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काल ओर देश 





अध्यापक पूर्ण सिंह ने 1897 ई. में रावलपिण्डी कं एक हाईस्कूल से मेद्विकुलेशन 
की परीक्षा उत्तीर्णं की थी। इसके वाद 1900 ई. तक वे लाहौर के डी. ए. वी. 
कालेज के छात्र रहे । यही वह समय था जव वे देश कं वातावरण से परिचित 
ओर प्रभावित हो सकते थे। इस समय के भारत के पूरे सास्कृतिक, राजनीतिक 
क्षितिज पर दृष्टि दौड़ाने से यह स्पष्ट हो जाता हे कि अव तक पूरा राष्ट्रीय मानस 
नवजागरण के आलोक से दीप्त हो उठा धा। वंगाल में राजा राममोहन राय 
(1772 से 1858 ई.) के साथ आरम्भ होने वाला नवजागरण स्वामी विवेकानन्द 
(1865-190 ई.) के समय तक आते-आते सांस्कृतिक, सामाजिक सुधारों से 
आगे वट्कर देश-प्रम सामाजिक न्याय ओर विश्ववन्धुत्व की भावना से ओत-प्रोत 
हो चुका था । अग्रजो कं दवाव मं आकर अपनी पारम्परिक सांस्कृतिक उपलब्धियों 
के प्रति हीन भावना का आरम्भिक दौर समाप्त हो गया था। 1893 इ. मं 
शिकागो कं विश्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानन्द अपनी ओजस्वी वाणी के 
दिव्य प्रभाव से भारतीय धर्म साधना की उदात्त सार्वभोम चेतना की अमिट छाप 
छोडकर सारे विश्व को चकित कर चुके थे। देश में, विशेषतः पंजाब में 
आर्यसमाज का प्रभाव वद रहा धा । स्वामी दयानन्द न स्वयं 1877 ई. में लाहौर 
मे आर्यसमाज की स्थापना की थी। जिस डी. ए. वी. कालेज के अध्यापक पूर्ण 
सिंह छात्र थे वह आर्यसमाज की देन था । सामाजिक धार्मिक सुधारों की आड 
मं राष्टरप्रम की भावना पल रही थी। भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस मे अव राजनीतिक 
सरगर्मियाँ वट्‌ गई शथीं। महाराष्ट्र में वाल गंगाधर तिलक (1856- 
1920 ई.) ओर गोपाल कृष्ण गोखले (18 66-1915 ई.) जेसे राष्ट्रव्यापी प्रभाव 
रखने वाले नेता समाज सुधार के साथ राजनीतिक चेतना के प्रसार में अपनी 
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सक्रिय भूमिका अदा कर रहे थे। 1893 ई. में लाहौर में काग्रेस का अधिवेशन 
हो चका धा । इसमे लाला लाजपत राय ने भाग लिया धा । लाला जी आर्यसमाजी 
थे । आर्यसमाज के नेता सामाजिक सुधारों के साथ देश-भक्ति के क्षेत्र में भी 
अग्रणी थे। उस समय देश के पास्कृतिक क्षितिज पर स्वामी विवेकानन्द सूर्य की 
भति चमक रहे थे । राजनीति के क्षेत्र में तिलक ओर गोखले की जोड़ी विशेष 
रूप से सक्रिय थी । तिलक अपनी तेजस्विता ओर प्रखर राष्ट्रीयता के नाते युवकां 
को विशेष प्रिय थे। उस समय तक सामाजिक सुधार ओर राजनीतिक सक्रियता 
के क्षेत्र अलग नहीं हए थे। आर्यसमाज वेदों की व्याख्या के वल पर अपनी 
विश्वसनीयता बनाये हए था । तिलक गीता कं श्रेष्ठ व्याख्याता थे । गीता का 
अनासक्ति मूलक कर्मयोग उनकी राजनीतिक ऊर्जा का आधार था । हिन्दुत्व कं 
प्रबल समर्थक स्वामी विवेकानन्द अमेरिका से लौटकर पूरे देश में व्यावहारिक 
वेदान्त का प्रचार कर रहे थे। इसी क्रम में सन्‌ 1897 ई. में उन्होने लाहीर की 
यात्रा की थी । स्वामी विवेकानन्द आर्यसमाजियों कं त्याग, समाज-सुधार ओर 
राष्टरप्रम से प्रभावित थे किन्तु उनकी कट्रता उन्टं चिन्न कर देती थी । स्वामी 
विवेकानन्द किसी भी धर्म या सम्प्रदाय के निन्दक नहीं थे। वे सत्य को कीं 
से भी ग्रहण कर सकते थे। उन्होने छात्र-जीवन मेँ ही आधुनिक विज्ञान, विश्व 
इतिहास तथा दर्शन में असाधारण योग्यता प्राप्त कर ली धी । वे एक उदार ओर ` 
आधुनिक व्यक्ति थे। वे फ़रांसीसी क्रान्ति के नेता रोवेस धियरे कं प्रशंसक थे। 
वे आर्यसमाज की प्रगतिशील भूमिका को स्वीकार करते थे। सन्‌ 1897 ई. में 
जव वे लाहौर पर्ह्चे थे, तो आर्य समाजियों ने मूर्तिपूजा के प्रश्न पर उनसं 
शास्त्रार्थ किया था। उन्होने अपनी विनग्रता ओर योग्यता से आर्यसमाज कं 
समर्थकों को भी प्रभादित किया था । पंजाव में उनकी भेंट युवा तीर्थराम से हई । 
तीर्थराम मिशन कालेज लाहर में गणित कं प्रोफ़सर ओर वेदान्त दर्शन कं अध्येता 
थे । स्वामी विवेकानन्द ने वेदान्त को नया अर्थं दिया था। उनका वेदान्त 
व्यावहारिक वेदान्त था । यह वेदान्त मनुष्य को इस लौकिक जगत्‌ से परे किसी 
अलीकिक आनन्द-भूमि में ले जाकर निर्विकल्प समाधि में लीन कर देने वाला 
नहीं था। यह वह वेदान्त था जो मनुष्य को परिवार, देश, सम्पूर्णं विश्व ओर 
मानवता से एकात्म करके इनकं लिए सर्वस्व अर्पित करने की प्रेरणा ओर शक्त 
प्रदान करता था। यह वह वेदान्त था, जो दीन-दुखियों के दर्द ओर अभाव कौ 
अपना टुख-दर्द ओर अभाव मानने ओर महसूस करने की दीक्षा देता था । यह 
वेदान्त विवेक की कसौरी पर निखरकर सामने आया धा । स्वामी विवेकानन्द कं 
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अनुसार जिसे हम प्रेरणा कहते है वह विवेक का ही विकास है । अन्तर्टष्टि तक 
पर्हैचाने वाला रास्ता विवेक का ही रास्ता है । सच्ची प्रेरणा कभी विवेक के विलाफ़ 
नहीं जाती । वेदान्त के अध्येता तीर्थराम, स्वामी विवेकानन्द से वहुत प्रभावित हुए 
थे। उन्टीं की प्रेरणा से उन्होने व्यावहारिक वेदान्त के प्रचार का व्रत लिया। 
संन्यास लिया ओर तीर्थराम से स्वामी रामतीर्थं हुए । 
जिस समय स्वामी विवेकानन्द पंजाव के जनमानस को आन्दोलित कर्‌ रहे 
थे ओर तीर्थराम उनसे वेदान्त का नया अर्थं समञ्च रहे थे । उस समय अध्यापक 
पूर्ण सिंह पंजाव यूनिवर्सिटी की इण्टर परीक्षा के लिए तेयारी कर रहे थे । वे स्वामी 
विवेकानन्द के व्यक्तित्व से अभिभूत हो गये थे किन्तु उनके विचारों को समञ्जन 
का विवेक उनमें विकसित नहीं हृञा था। ध्यान सिंह की हवेली में विवेकानन्द 
जीका जो भाषण हुआ था उसे पूर्ण सिंह ने सुना था। उस समय का चित्र 
अंकित करते हए वे कहते है-““स्वामी जी ध्यान सिंह की हवेली में ठहरे इए 
धे । मुञ्चे आज भी यह दृश्य स्पष्ट रूप से दिखायी देता है, जव स्वामी जी का 
भाषण सुनने हवेली कं उस विशाल कक्ष मं लाहौर का कितना विशाल जनसमूह 
एकत्र था ! उस समय मैं निरा वालक ही था। पंजाव विश्वविद्यालय कीं इण्टर 
परीक्षा के लिए कालेज में पट्‌ रहा था किन्तु उस दृश्य की मेरे हृदय पर जो 
अमिट छाप पड़ी, वह किसी प्रकार नहीं धुल सकती ।'" इसके वाद पूर्ण सिंह स्वामी 
जी के व्यक्तित्व ओर प्रभाव का चित्र खीचते हुए कहते है- “उस समय उनकी 
अलौकिक छवि उत्तम स्वास्थ्य से दमकता हज विशालकाय शरीर सन्यासी की 
काषाय वेशभूषा, वड़ी-वड़ी आकर्षक ओंखं जिनका जादू सारे वातावरण में व्याप्त 
हो रहा धा, सिर पर नारंगी रंग का पंजावी शेलो में र्वधा हुआ साफ़ा, गेरुआ 
रंगीन लहराता हआ दुपट् ओर इन सवके साथ उनकी सौम्य मुद्रा दर्शकों को 
प्राचीन ऋषियों का स्मरण करा रहे थे।" इस दृश्य ने पूर्ण सिंह की वुद्धि को 
भले प्रभावित न किया हो, उनके अवचेतन में वेदान्त की महिमा की एक लकीर 
अवश्य खीच दी थी । प्रकट है कि सन्‌ 1900 तक कं भारतीय सास्करृेतिक ओर 
राजनीतिक आन्दोलनों का व्यक्त प्रभाव पूर्णं सिंह पर नहीं पड़ा था। उन पर 
इनका सीधा प्रभाव 1903 ई. कं उपरान्त जापान से लौटने के वाद पड़ा। 
जिस जापान मेँ पूर्ण सिंह ओद्योगिक रसायन की शिक्षा ले रहे थे, वह उस 
समय एशिया महादीप के क्षितिज में प्राची का सूर्यं वनकर दमक रहा था। उसने 
यूरोपीय पद्धति पर उद्योग-धंधों का विकास किया था ओर वैज्ञानिक शिक्षा पर 
विशेष वल दिया धा। 1894-95 ई; में उसने चीन को हराकर अपनी शक्ति 
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का प्रमाण दे दिया था ओर अब रूस को चुनोती देने की स्थिति मे आ गया 
था । पूर्ण सिंह ने जिस जापान में तीन वर्षो तक शिक्षा प्राप्त की वह शक्ति आर 
उत्साह से भरा हआ एक स्वतंत्र उन्नत देश था । वरह पूर्णं सिंह ने जापानी सीखी 
ओर जापानी साहित्य से परिचय प्राप्त किया । वहीं उन्होने वोद्ध धम कं महत्त्व 
को समज्ञा ओर उसे अपने जीवन में चरितार्थं करने की कोशिश की । भारतीय 
सांस्कृतिक नव जागरण का प्रभाव उन पर 1902 ई. में स्वामी रामतीथ कं प्रभाव 
मे आने के वाद पड़ा। यह नवजागरण का वह रूप धा, जो मूलतः स्वामा 
विवेकानन्द के व्यावहारिक वेदान्त के रूप में मूतं हुजा था अर अव स्वामा 
रामतीर्थ दारा पुनराख्यायित होकर पूर्ण सिंह के सामने आया था । इसमें परमात्मा 
की सर्वव्यापकता, मनुष्य मात्र की एकता, कर्मटता, पर-दुख-कातरता, संवा, त्याग 
देशप्रेम ओर स्वातत्य-चेतना का अदूभुत सम्मिश्रण था। 1906 इ. तक अधात्‌ 
स्वामी रामतीर्थ के जीवित रहने तक, पूर्णं सिंह का प्रररणा-स्रोत यही वदान्त दशन 
था। 1908 ई. कं आस-पास अर्थात्‌ देहरादून मेँ “इम्पीरियल फ़रेस्ट रिसर्च 
इन्स्टीट्यूट' के केमिकल एडवाइजर होने कं वाद उनका ध्यान सिख गुरुजा का 
ओर गया । 1909 ई. में वे हिन्दी-साहित्य की गतिविधियों से परिचित हुए आर 
1912 ई. में भाई वीर सिंह के सम्पकं मे आने के वाद पंजावी भाषा ओर पजावी 
साहित्य के प्रति उनका विशेष लगाव हु । 
इस समय हिन्दी-साहित्य में दिवेदी-युग (1900 से 1920 ई.) चल रहा 
था। साहित्य पर तिलक का प्रभाव अधिक धा। नवजागरण का आलोक तो 
भारतन्दु-युग (1867 से 1900ई.) में टी हिन्दी-साहित्य में प्रकाश-रश्िमियां विकीर्णं 
कर चुका था। हम अपनी भाषा ओर अपनी जातीय संस्कृति का महत्त्व पहचान 
चुकं थे। समाजसुधार, स्त्री-शिक्षा, सामाजिक एकता, अंधविश्वासों ओर रूढ्ियों 
का विरोध, स्वदेशी का प्रयोग ओर प्रचार, देश-वत्सलता, अग्रेजी शासन का विरोध 
आदि वातों की ओर हमारा ध्यान “भारतेन्दु' ने आक्रृष्ट कर दिया धा । दिवेदी-युग 
प्रखर राष्ट्रीयता ओर विवेकवादी वौद्धिक वैज्ञानिक दृष्टि कं स्वीकार का युग था। 
1905 ई. में लाई कर्जन दारा वंगाल कं दो भाग कर दिवे जाने के वाद देश 
में राष्ट्रीय एकता ओर अंग्रेजी सत्ता कं प्रति असंतोष का जो ज्वार उठा धा उससे 
हिन्दी-साहित्य भी विशेष रूप से प्रभावित हआ था । उस समय देश कँ सर्वमान्य 
नेता तिलक ने वंगाल की जनता से कहा धा-“निपेध-पत्र, प्रर्थना-पत्र जर सभा 
के प्रस्तावों से सरकार कं कानों पर जूं तक नहीं रेग सकती । इसकं लिए तौ 
आप सरकार की अर्थ-रचना की नाडियों को वंद करने का स्वदेशी ओर वर्हिष्कार 
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का मार्गं अपनाये तभी कु असर हो सकता हे । इस मार्ग पर आप पोच साल 
चलंगे तो यूरोप में युद्ध छिडकर रहेगा । हिन्दुस्तान के वाजार पर अंग्रेज पूरी तरह 
छा गये हं ओर यह वात यूरोप के बलवान राष्ट्रं को वहुत वुरी तरह अखरती 
टे । टममें अग्रजं से लड़ने की शक्ति नहीं, तो आइए हम उन लोगों को उकसा 
दं जो अग्रजं से लड़ सवते है। शत्रु के श्रु को उकस्ताने का कार्यं वहिष्कार 
के ओर अपना घर सुधारने का कार्य स्वदेशी कं दवारा करने का यह दुघारा हम 
चलावें ।'" उस समय की हिन्दी-पत्रकारिता तिलक कं विचारों को मुखरित करती 
डे । कलकत्ता से प्रकाशित हिन्दी के तेजस्वी पत्र भारतमित्र ने कर्जन की नीतियों 
का खुलकर विरोध किया था। हिन्दी-भाषी क्षेत्र में उस समय सरस्वती सर्वमान्य 
पत्रिका थी। सरस्वती का स्वर उतना प्रखर नहीं था। उस काल की राजनीतिक 
चेतना को मुखरित करने वाली पत्रिका मयादा (प्रयाग 1910 ई.) थी। मयादा 
कं अतिरक्ति अभ्युदय" (प्रयाग 1907 ई.) न्दी कसरी (नागपुर 1907 ई), 
कर्मयोगी (प्रयाग 1909 ई.), प्रताफ (कानपुर 1913 ई.) आदि पत्निकाओं ने 
राष्ट्रीय चेतना को दृट्‌ ओर विकसित किया । स्यादा ने तौ “जर्मनी का अभ्युदयः 
(नवम्बर्‌ 1911 ई.) टर्की की जागृति" (सितम्बर-अक्टूबर 1912 ई.) शरास का 
राष्ट्र विप्लव" (सितम्बर-अक्टूबर 1912 ई.) आदि निवन्ध प्रकाशित करके राष्ट्रीय 
चेतना कं स्वर को प्रेरित ओर प्रभावित करने का कार्य किया धा। सरस्वती का 
रुख नरम था । वह क्रानून की मर्यादा कं भीतर रहकर राष्ट्रीय जागरण को गति 
ओर दिशा दे रही थी। उसने ज्ञान-विज्ञान कं अनेक क्षेत्रों से सम्बद्ध गम्भीर 
सामग्री का प्रकाशन करकं हिन्दी-भाषी जनता के मानसिक क्षितिज का विस्तार 
किया ओर विवेकवादी जीवनःटृष्टि को पुष्ट किया । 1909 ई. में जव पूर्णं सिंह 
का प्रथम निवन्ध 'सच्ची वीरता", सरस्वती मे प्रकाशित हुआ तो हिन्दी-जगत्‌ ने 
विचार ओर शली दोनों स्तरों पर नवीनता ओर ताजगी का अनुभव किया । पूर्णं 
सिंह भारतीय राष्ट्रीय जागरण की सांस्कृतिक चेतना ओर जापान की उदार नैतिक 
आध्यात्मिक दृष्टि दोनों के संश्लेप से नवजागरण का नया स्वर मुखरित कर रहे 
थे । इस निवन्ध में उन्होने एक साथ पेगम्बर मुहम्मद, इमरसन, मंसूर, शम्सतवरेज, 
शंकराचार्य, लूथर, महाराजा रणजीत सिंह, नेपोलियन, गौतम बुद्ध, कारलायल, 
ईसामसीह, गुरुनानक, मीराबाई, ओशियो ओर टाल्सटाय को उद्धूत किया है । पूर्ण 
सिंह के मानसिक क्षितिज में पूरव-पश््चिम का भेद नहीं है । नये-पुराने का भेद 
नहीं डे । जाति, क्षेत्र, सम्प्रदाय, धर्म, ऊंच-नीच, स्त्री-पुरुष का भेद नहीं है । उनकी 
दृष्टि में दुनिया अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है । उन्हें जहां कहीं इस 
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आध्यातिक चेतना की अलक मिलती थी, उनका सर श्रद्धा से ज्ुक जाता था। 
वे सृष्टि के कण-कण में ईश्वरीय सत्ता का आभास पाते थे । वे सच्चे रहस्यदर्शी 
थे । उस समय इतना वडा मन, इतना विशाल हदय ओर इतनी व्यापक सात्विक 
दृष्टि लेकर कोई साहित्यकार हिन्दी के क्षेत्र में अवतरित नहीं हज था । 
दिवेदी-युग के वाद हिन्दी-साहित्य में “छायावाद-रहस्यवाद" का युग जाया । 
यह युग गधी का था। साहित्य पर भी उनकी छाप थी । गधी के साथ “रवीन्द्र 
भी हिन्दी-साहित्य-चेतना को प्रभावित कर रहे थे । स्वामी विवेकानन्द का प्रभाव 
लेकर निराला हिन्दी-काव्य-क्ेत्र में आये थे । पंत पर अंग्रेजी के स्वच्छन्दतावादी 
कवियों, वँगला के रवीन्द्रनाथ टैगोर ओर संस्कृत के कालिदास का प्रभाव था। 
1931 ई. तक ॒छायावाद' की शिखर-रचनाओं का प्रकाशन नहीं हआ था । 
उल्लेखनीय रचनाओं में “पंत' का पल्लव (1928 ई.) ननिरालाः की अनामिका 
(1923 ई.) ओर परिमल (1930 ई.) प्रसाद" का ओसि (1925 ई.) ओर महादेवी 
का नीहार (1930 ई.) प्रकाशित हो चुके थे । “छायावाद' के उपर्युक्त सभी कवियों 
पर किसी-न-किसी रूप में आध्यात्मिकता का रंग धा किन्तु पूर्ण सिंह की 
विश्वदृष्टि इनसे कुछ अलग क्रिस्म की थी । सहानुभूति के विस्तार ओर संवेदना 
के विकास की दृष्टि में निराला" ही उनके निकट पूर्हुचते ह । यदि उन्टोने हिन्दी 
मे कविता लिखी होतीं तो निश्चय ही इस क्षेत्र में भी वे भाषा ओर भाव को 
नयी विभूति दे सके होते । 
पंजावी समाज मं सुधार ओर जागरण की शुरुआत वावा दयाल 
(178 5-1855 ई.) के ननिरंकारी' आन्दोलन तथा वावा राम सिंह (जन्म 1815 
ई.) के धार्मिक-सामाजिक सुधारों के साथ ही राजनीतिक परिवर्तन की माँग को 
अपना उदेश्य वनाकर किये जाने वाले आन्दोलन ओर “आर्यसमाज' कं सुधारवादी 
आन्दालन के माध्यम से हो चुकी धी । वीसवीं शती कं प्रथम चरण मं सिंह सभा' 
की स्थापना के वाद शिक्षित सिख समुदाय में जागरण की लहर जर तेज हई । 
साहित्य के क्षेत्र में भी इस जागरण का आलोक फला। भाई वीर सिंह 
(187 2-1957 ई.) ने सिख युवकों को अपनी उपलब्धियों पर गवं करना 
सिखाया । उनका पूरा साहित्य सिखों के त्याग, पौरुष, वीरता तथा उच्चतर 
जीवन-मूल्यों की प्रति समर्पण की भावना से ओतःप्रोत हे। 
भाई वीर सिंह पंजावी पुनजागरण कं अग्रदूत थे । उन्टोने अपनी आरम्भक 
कृतियों में सिख जाति की शौर्य गाथा ओर सिख धर्म की नेतिक च्रेष्टता को 
केन्द्र में रखा । उन्होने पंजावी में मुक्तकों के सफल प्रयोग किये । उन्होने रुवाइयां 
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लिखीं ओर अध्यात्म-चेतना को कविता मेँ रहस्यवादी रंग देकर व्यक्त किया । भाई 
वीर सिंह मुख्यतः सिख चेतना के रचनाकार थे। सन्‌ 1912 ई. मं इनकं सम्पक 
में आने के वाद पूर्ण सिंह पंजावी भाषा ओर साहित्य कं प्रति उन्मुख हए । इरा 
समय तक पूर्ण सिंह अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिम ओर पूरव का वहुत सा साहित्य 
पट्‌ चुके थे। वे विश्व के प्रमुख धर्मो की मूल भावनाओं से परिचित थे। सिख 
गुरुओं के साथ ही वे बुद्ध, ईसा ओर शंकराचार्य का भी अनुशीलन कर्‌ चुकं 
थे । 1909 ई. से 1913 ई. तक लिखे गये उनके हिन्दी-निवन्ध इस वात का 
प्रमाण देते है कि वे एक विश्वचेतना के रचनाकार थे । उनकी कल्पना सार्वभौम, 
सर्वसमावेशी ओर उदात्त थी । प्रेम, सौन्दर्य, पवित्रता, करुणा, शील, ओदार्य आदि 
गुणों में वे ईश्वरीय सत्ता का आभास पाते थे। इसी विश्व-टृष्टि के साय उन्होने 
पंजावी साहित्य मेँ प्रवेश किया। उन्होने भाई वीर सिंह की चुनी हुई कविताओं 
का अग्रेजी में अनुवाद करके पश्चिम जगत्‌ को सिख धर्म की मानवतावादी भूमि 
से परिचित कराया । वास्तविकता यह है कि अपने समय में पूर्ण सिंह पंजावी 
साहित्य की स्थापित मर्यदाओं में पूरी तरह समा नहीं पाये थे। उनकी तिख- 
भावना विश्वात्मवादी थी। जिस काल ओर देश में वे अपनी उदात्त रहस्यवादी 
काव्य-चेतना के साथ पंजाव की धरती पर अवतरित हए थे वह उनकं व्यक्तित्व 
की विराटता को देखते इए कुछ छोटा ही था। तात्पर्य यह है कि पूर्णं सिंह 
हिन्दी-पंजावी दोनों में अपने समय में अजनवी ही वने रहे । जव उन्हे पहचाना 
गया तव वे इस देश ओर काल की सीमाओं का वंधन तोड़कर अपने उस अलक्ष्य 
प्रियतम के साथ एकाकार हो चुकं थे जिसकी इलक वे अणु-अणु में निरन्तर 
अनुभव किया करते थे। 
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जीवन-परिचय 


पूर्ण सिंह का जन्म 17 फ़रवरी, 1881 में एेवटावाद के निकट सलहद (581112५) 
नामक छोटे से गोव में हजा था । पटले यह गव पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में पडता 
था अव देश कं विभाजन के वाद पश्चिमी पाकिस्तान में आ गया है। इनके पूर्वज 
जिला रावलपिण्डी की कहुटा तहसील कं छोटे से गोव डरा खालसा के रहने वाले 
थे, जो सलहद में आकर वस गये थे । सलहद एक छोटी-सी पहाड़ी पर स्थित 
हे जिसमें छोटे-छोटे जलाशय ओर अरने हें । प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से यह 
गोवि वड़ा ही रमणीय जर मनोरम हे । इरी मुक्त वातावरण ओर नैसर्गिक सुषमा 
कं वीच पूर्णं सिंह ने अपनी अखं खोली थीं । उनका वचपन प्रकृति की गोद 
मं ही व्यतीत हुञा धा। 

पर्ण सिंह की माता का नाम परमा देवी था। वह एक धार्मिक प्रवृत्ति की 
महिला धीं । गुरुवाणी में उनकी अगाध श्रद्धा थी ¦ पूर्ण सिंह के पिता सरदार 
कर्तार सिंह एक छोटे से रेवेन्यू अधिकारी धे । वे प्रायः घर से वाहर रहते थे। 
उनका काम था गोव-्गोव घूमकर खेतों की पेमाइश करना ओर फसली की जौचि 
करकं उनकी मालगुजारी तय करना । जव कभी लम्बे अंतराल फे वाद वे घर 
आते थे तो उत्सव का माहौल छा जाता धा। पूर्णं सिंह कं शब्दों मे-““उनके 
आने पर हम वच्चे प्रसन्नता कं मारे इधर-उधर चिल्लाते हए उचकते फिरते थे, 
वावू जी आ गये! वावू जी आ गये: हम लोग उनसे गले मिलते उनकी 
सीधी-सादी घोड़ी की गर्दन से चिपक जाते ओर इस प्रकार घर आने का उनका 
राजसी स्वागत करते थे।'"" 


1. तिर्टर्तं आव द स्पितिय हवील कौ भूमिका मं उद्धूत पूर्णं सिंह कं संक्षिप्त आत्मचरित से। 
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पूर्ण सिंह को अपनी माता का भरपूर प्यार मिला। पूर्ण सिंह वचपन से 
ही अत्यन्त भावुक ओर संवेदनशील थे । प्रकृति के सौन्दर्य को देखकर वे विभोर 
होकर तन्मय हो जाते थे । वही तन्मयता गुरुवाणी का पाठ करती हुई अपनी माता 
में देखते थे । नैसर्गिक सौन्दर्य ओर आध्यासिक पवित्रता दोनों ने पूर्ण सिंह के 
वाल मन पर गहरा प्रभाव डाला। यह प्रभाव आगे चलकर उदात्त सौन्दर्य-चेतना 
के रूप में उनकी रचनाओं मं व्यक्त हआ । 
पूर्णं सिंह की आरम्भिक शिक्षा गोव में ही सम्पन्न हई । भाई वेला सिंह 
ने गुरुदारे में उन्हें गुरुमुखी पट़ाया ओर एक मोलवी साहव ने मकतव में उदू 
सिखाया । 1895 मं उन्होने म्यूनिसिपिल वों हाईस्कूल हरिपुर से मिडिल परीक्षा 
पास की। मिडिल में उनका एक विषय फारसी भी था। 1897 में उन्टोनि 
रावलपिण्डी कं मिशन स्कूल से पंजाव यूनिवर्सिटी की मैट्रीकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण 
की । इसके वाद उन्होने अपना नाम डी. ए. वी. कालेज लाहौर में लिखाया। 
1899 मं उन्होने इंगलिश, मेधमेरिक्स, संस्कृत ओर केमिस्द्री के साथ एफ. ए. 
की परीक्षा उत्तीर्ण को। आगे पटने कं लिए उन्होने इसी कालेज मं वी. ए. कक्षा 
में नाम लिखाया । लाहौर में “अहलूवालिया खालसा विरादरी' नामक सिखों का 
एक संगटन था ¦ "विरादरी' मधावी छात्रों को विदेशों मं उच्चतर अध्ययन के लिए 
छात्रवृत्ति प्रदान करती थी। "विरादरी' के सदस्य छात्र पूर्ण सिंह की प्रतिभा ओर 
वक्तृत्व-कला से विशेष प्रभावित थे। अभी आपने वी. ए- मेँ प्रवेश लियादहीथा 
कि "विरादरी' ने जापान जाकर रसायनशास्त्र कं उच्चतर अध्ययन के लिए 
आपको छात्रवृत्ति प्रदान कर दी। 
सन्‌ 1900 मं आप जापान गये ओर वहां टोकियो की इम्पीरियल 
यूनिवर्सिटी नें आपको ओषध रसायन (राशगात८ला{9] (लाला) के विशेष 
छात्र के रूप में प्रवेश मिल गया । जापान में रसायन विज्ञान के अध्ययन के साथ 
ही आपने वहां कला-संस्कृति ओर अध्यात्म में भी गहरी सुचि दिखायी । जापान 
की प्राकरतिक सुषमा देखकर आपको अपने गोव को याद आ जाती थी। जापान 
के लोगों की सरलता, निश्छलता, स्नेहशीलता ओर कर्ममय जीवन के प्रति समर्पण 
ने आपको मुग्ध कर लिया । टोकियो मं *इण्डो जापानी क्लव" नाम को एक संस्था 
थी । इसमें भारतीय ओर जापानी छात्र रहते थे। पूर्ण सिंह इस क्लव के मत्री 
चुन लिये गये । उन्होने जापानी भाषा पर अच्छा अधिकार कर लिया ओर जर्मन 
भी सीखी । प्रसिद्ध जापानी भिक्षु विद्वान्‌, ओकाकुरा (01८ब<प) से आप इतने 
प्रभावित हए कि वौद्ध भिक्षु हो गये। 
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सितम्बर 1902 में एक गलत सूचना के आधार पर कि जापान में भी उसी 
प्रकार का सर्वधर्म सम्मेलन होने वाला है जेसा 1898 में अमेरिका में हुआ था, 
स्वामी रामतीर्थं अपने शिष्य स्वामी नारायण के साथ जापान पहुचे । वहां भारतीय 
विद्यार्थियों से मिलने कं लिए वे “इण्डो जपानी क्लव' भी गये । यहीं उनकी भट 
पूर्ण सिंह से हुई । पूर्ण सिंह ने इस मिलन का बड़ा ही भावपूर्ण वर्णन किया है-““ज्यों 
ही व्राकोहामा के एक आदमी ने क्लव में आकर दो भगवा वस्त्र धारी संन्यासियों 
का परिचय कराया, चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड गयी । उनमें बड़ स्वामी 
कं मुख से पक्षियों के कलरव की तरह ओम्‌-ओउम्‌ की मधुर ध्वनि स्फुटित 
हो रही थी। उस ध्वनि मं जादू जेसा सम्मोहन था । स्वामी राम के साथ उनकं 
शिष्य नारायण स्वामी भी थे। यद्यपि मैं उनमें से किसी से परिचित नहीं धा। 
फिर भी उन्हें देखकर उत्साह से पागल हो गया धथा। उनकी भाषा कुछ एसी 
रहस्यमय ओर अपरिचित थी ओर उनके मुख-मण्डल पर कुछ एेसा अलौकिक 
आध्यात्मिक तेज था कि चुपचाप उनकी आज्ञा पालन के अतिरिक्त कुछ नहीं 
कर सकता था। छोटे स्वामी ने मुञ्से पष्ठा-आप किस देश कं निवासी 
मेरी आंखों मे ओस्‌ आ गये । मधुर ओर आत्मीय स्वर में मैने उत्तर दिया-सारा 
संसार मेरा घर है। वड़े स्वामी ने मेरी आंखों की ओर देखा ओर वोले-"भलाईं 
करना मेरा धर्म है। वस, इन्दीं दो वाक्यों से हम एक दूसरे से परिचित हए ॥ 
इस भेट के वाद पूर्ण सिंह स्वामी जी कं अनन्य भक्त हो गये । उसी दिन पूर्ण 
सिंह का वुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में भाषण होने वाला धा । स्वामी जी भी पूर्णं सिंह 
कं आग्रह पर उनके साथ वुद्धिष्ट यूनिवर्सिटी गये । वहाँ पहले पूर्ण सिंह का भाषण 
हुआ । उन्होने भाषण की कोई तेयारी नहीं की थी । फिर भी उनके भाषण सें 
श्रोतागण मुग्ध हो गये । इसके वाद स्वामी राम तीर्थं का भाषण हजा। भाषण 
में इतना ओज ओर प्रगल्भता थी कि लगता था कि अग्नि कं स्पुल्लिग विखर 
रहे हों । उसी मंच पर जापान के कार्लयल श्री कुजो युचिमुरा ने भी भाषण दिया 
लेकिन स्वामी राम के भाषण के वाद उनका वक्तव्य फीका पड गया । 

स्वामी राम तीर्थं का कितना गहरा प्रभाव पूर्णं सिंह पर पड़ा था इसका 
अनुमान उन्दीं के निम्नलिखित उद्गार से लगाया जा सकता है-““मरे हृदय क 
अन्तस्थल मं इतना आन्दोलन मचा धा कि मेँ उनकी वातो को ध्यानपूर्वक सुन 
ही नहीं पा रहा था । मैं इधर-उधर दौड़ रहा था । मै कभी यों ही विना प्रयोजन 


1. स्योरी आफ स्वामी दाम, पू. 117, संस्करण, 1935 
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उनके कमरे में जाता ओर फिर वाहर आ जाता। न तो में देर तक उनकं निकट 
रह सकता था न उनसे अलग रह पाता था। मे किसी प्रकार अपने को उनके 
समीप जाने से रोक नहीं पाता था। मैं उनसे प्रम करने लगा। वे मेरे हदय में 
वहत गहरे प्रवेश कर गये थे। सच तो यह है कि यदि मेँ लड़की होता तो उन्ें 
पाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता। एक वात सुनिश्चित है कि वे 
जो कुठ कह रहे थे उसका एक शब्द भी में नहीं सुन पा रहा था फिर भी यह 
आश्चर्य की वात है उनके मुख से निकला प्रत्येक शब्द मेरे हदय मं अंकित हो 
जाता था ओर इस समय भी मैं जो कुछ लिख रहा हू उसका एक-एक अक्षर 
सत्य हे ।'"' इसके वाद पूर्णं तिंह स्वामी रामतीर्थ कं शिष्य हो गये । उन्टोने संन्यासी 
का वेश धारण कर लिया। जापान में 15 दिन रहने के वाद स्वामी राम तीर्थ 
तो अमेरिका चले गये । किन्तु पूर्णं सिंह का मन पढ़ाई से उचट गया । वे लगभग 
दो महीना वहां रहने के वाद अध्ययन से विरक्त होकर संन्यासी वेश में ही भारत 
लोट आए। 

जापान में रहते हृए पर्ण सिंह स्वतंत्रता का मूल्य पहचान चुके थे । जापान 
एक स्वतंत्र देश था । व्हा कं वातावरण में अपूर्वं उल्लास तंरगित होता रहता था । 
स्वामी रामतीर्थं के जिस वेदान्त दर्शन ने पूर्णं सिंह को प्रभावित किया था, वह 
जापान कं जीवन मं मूर्तं हो रहा धा। वहां कं लोगों के विषय में स्वामी राम 
ने कहा था-““राम को वर्ह कं कर्मठ मनुष्यों को कोई शिक्षा नहीं देनी हे । यहो 
सव के सव पक्कं वेदान्ती टै 1" जापान उस समय एशिया के लिए प्रेरणा-स्रोत 
दन गया धा । कलकत्ता आकर उन्होने भारत की स्वतंत्रता के समर्थन में एक 
ओजस्वी भाषण दिया । उस समय वे संन्यासी वेश में थे। भाषण को आपत्ति 
जनक मानकर उन्हें गिरप्तार कर लिया गया। वाद में यह ज्ञात होने पर कि 
उनका किसी राजनीतिक दल सं कोई सम्बन्ध नहीं है, वे छोड़ दिये गये ।' 

पूर्णं सिंह के भारतं लौटने की सूचना किसी तरह उनके माता-पिता को 
मिल गयी । वे लोग उन मिलने कं लिए रावलपिण्डी से चलकर कलकत्ता पूर्हुचे । 
उन्हं पूर्णं सिंह का निश्चित पता मालूम नहीं था । यह उनकी माता के सच्चे प्रेम 
काही प्रभाव धा किं कलकत्ता जैसे महानगर मं भी वह अपने संन्यासी पुत्र से 
मिलने में सफ़ल हो गह । माता कं बहुत समञ्ाने-वुञ्ञाने पर पूर्ण सिंह घर लौटने 





1. स्योरी आफ स्वामी राम पृ. 118, संस्करण, 1935 
2. पूर्ण किटिः रमिन्दर सिंह, पू. 5 
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को राजी हो गये । पूर्ण सिंह की दो बहनें थी-लाजन ओर गंगा। भाई को सहसा 
सामने देखकर वे दोनों उनसे चिपट कर रोने लगीं। किन्तु संन्यासी पूर्ण सिंह 
के नयनो की गंगा सूख गयी थी । इस वात का उन्हं जआजीवन पश्चात्ताप वना 
रहा कि बहनों से मिलने पर उनकी अखं में ओंँसू क्यों नहीं आए ? पूर्ण सिंह 
की बहन गंगा मूत्युशय्या पर थी । उसे देखकर पूर्ण सिंह का संन्यासी मन विचलित 
हो गया । उनकी सुप्त भावना जाग उठी । उन्होने बहन से उसकी अन्तिम इच्छा 
जाननी चाही । वहन ने उनसे उसी लडकी से व्याह करने का वचन ले लिया 
जिससे उनकी सगाई जापान जाने से पहले हो चुकी थी । 

5 मार्च, 1904 ई. को पूर्णं सिंह का व्याह माया देवी से हज । उन्होने 
पहले ही दिन माया देवी से वचन ले लिया कि उन्हें भोग विलास से अलग रहकर 
सहज जीवन व्यतीत करना होगा । माया पूर्ण सिंह ने सती नारी की भाति इस 
वचन का निर्वाह किया । विवाह के वाद पूर्णं सिंह पत्नी के साथ लाहौर चले आए। 
यहां वे अनारकली मुहल्ले की एक हवेली में रहने लगे । लाहौर में उनके एक 
व्यवसायी मित्र ओर कुछ सम्बन्धियों ने उन्हें एक सुगन्धित तेलों की मिल खोलने 
की राय दी। पूर्ण सिंह राजी हो गये । उन्होने आवश्यक उपकरण वनाकर तेल 
का उत्पादन करकं दिखा दिया । किन्तु जव मिल चालू करने के लिए पूजी लगाने 
की वात आई तो मित्रों ने हाथ खीच लिया ओर यह योजना खटाई में पड़ गयी । 

अगस्त 1904 में पूर्णं सिंह "विक्टोरिया डायमण्ड जुविली हिन्दू टेविनिकल 
इन्स्टीटयूट लाहौर" के प्रिंसिपल नियुक्त हृए । दो वर्षो तक पूर्णं सिंह ने व्यवस्थित 
गाहर्थ्यं जीवन व्यतीत किया । इस वीच माया पूर्ण सिंह ने प्रख्यात संगीतज्ञ विष्णु 
दिगम्बर से संगीत सीखा ।' पूर्णं सिंह ने द थडसिगि डान पत्निका का पुनः प्रकाशन 
आरम्भ किया । यह पत्रिका अपने जापान प्रवास-काल में वे निकाल चुके थे। 
पूर्ण सिंह अत्यन्त सहृदय थे । किसी का कष्ट वे नहीं देख सकते थे । सदेव सबकी 
सहायता के लिए तैयार रहते थे। एक वार उनके विद्यालय के एक छात्र को 
टाइफ़ाइड हो गया । पूर्ण सिंह उसे अपने घर उटा लाये । छात्न के दो सहपाठी 
खुदावाद ओर हरदयाल प्रायः उसे देखने कं लिए पूर्ण सिंह कं घर आया करते 
थे। इन दोनों से पूर्णं सिंह की मैत्री हो गयी । यह मैत्री आजीवन वनी रही । 
1905 मं वाराणसी मे वेज्ञानिको की एक सभा का आयोजन किया गया धा । पूर्ण 
सिंह भी आमन्त्रित थे। पूर्ण सिंह की कटिनाई यह शी कि उनकं पास न तो वदधिया 
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सूट था न जूते । खुदावाद चाहते थे कि पूर्ण सिंह सभा में अवश्य सम्मिलित हो । 
अन्ततः खुदावाद का ही सूट ओर उन्ीं के जूते पटनकर पूर्णं सिंह वाराणसी 
आए ।' उस समय देश कं ओद्योगिक विकास के लिए पूर्णं सिंह कं पास तकनीकी 
योजनाएं थीं । उन्होने वाराणसी में जो शोधपत्र पढ़ा उसकी वड़ी प्रशंसा हुई । 
पूर्ण सिंह देश के प्रथम कोटि कं वैज्ञानिकों की नजरों में चढ़ गये । 

सन्‌ 1905 में ही पूर्ण सिंह अपनी पत्नी माया पूर्ण सिंह कं साथ देहरादून 
गये । वरह स्वामी रामतीर्थं के सभी शिष्यो को एकत्र होना था 1 स्वामी जी टिहरी 
जा रहे थे । उनके शिष्य उन्हें विदा देने के लिए एकत्र हुए थे । इस अवसर पर 
स्वामी जी ने अपने शिष्यो से कहा धा-““आज से पूर्णं सिंह मेही मेरी छाया 
देखना ।* अपने एक प्रिय शिष्य वावृू ज्योतिस्वरूप से उन्होने कहा-“पूर्णं सिंह 
की जितनी सम्भव हो सहायता करना, सरकार उनके लिए कछ करने नहीं जा 
रही हे।" 

पूर्ण सिंह लाहौर में मात्र दो साल ही रह सके। इन दो सालों में उन्होने 
वहां कं वुद्धिजीवियों एवं समाजसेवियों से अच्छा खासा सम्बन्ध वना लिया था। 
उनके मित्रों में प्र्यात शायर मुहम्मद इकवाल ओर समाजसेवी हरदयाल भी थे। 
1904 में कांगड़ा के ध्वंसकारी भूकम्प-पीडितों की सहायता में पूर्णं सिंह ने पूरा 
सहयोग दिया था । इस समय उनके मन में समाज-सेवा के लिए अपूर्वं उत्साह 
था । सन्‌ 1906 में वाव ज्योतिस्वरूप ने पूर्णं सिंह कं सामने देहरादून से लगभग 
6 मील दूर दोईवाला (2०१५५६9) के निकट कुर्जवाला (1९५९३ ५५९19) मेँ एक 
सावुन की फैक्टरी खोलने का प्रस्ताव रखा। नवम्बर 1906 में पूर्णं सिंह 
"विक्टोरिया डायमंड जुविली हिन्दू इन्स्टीट्‌यूट, लाहौर' से त्यागपत्र देकर दोईवाला ` 
ओर फिर देहरादून आ गये । साबुन फंक्टरी की योजना भी सफल नहीं हो पायी । 
इसी वीच एक एेसी घटना हौ गयी जिसने पूर्णं सिंह को भीतर से तोड़कर रख 
दिया । हृञा यह कि 1905 में टिहरी में स्वामी रामतीर्थं की गंगा में इव जाने 
से मृत्यु हो गयी । समाचार मिलते ही पूर्णं सिंह, माया पूर्णं सिंह के साथ वहां 

पर्हृचे ! तीन दिनों के हर सम्भव प्रयत्न कं वावजूद स्वामी जी का शव नहीं मिल 

रहा था । वहाँ पर्हचते ही पूर्ण सिंह ने चिल्लाकर कहा-““ओ स्वामी जी, यदि 
आपका शरीर जल की सतह पर नहीं आतादहेतोमैंभी गंगामें कूद कर प्राण 
दे दगा" सभी लोग घवरा गये। स्वामी जी के शिष्य नारायण स्वामी ने पूर्णं सिंह 
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को अपनी वहो में ले लिया। लेकिन तभी लोगों ने आश्चर्य से देखा कि स्वामी 
राम का मृत शरीर जल की सतह पर तैर रहा है। स्वामी जी के दिवंगत हो 
जाने पर पूर्ण सिंह उदास रहने लगे। लगता था, उनके जीवन का प्रेरणा-सोत 
ही सूख गया हे। 

1907 में जव सरकार ने देहरादून में “इम्पीरियल फारेस्ट रिसर्च इन्स्टीटूयूट' 
की स्थापना की तो पूर्णं सिंह को केमिकल एडवाइजर के पद पर नियुक्त कर 
लिया गया । 1918 ई. तक पूर्ण सिंह इस पद पर कार्य करते रहे । 1907 से 
1912 तक पूर्ण सिंह अस्थिर चित्त से अपने दायित्व का निर्वाह करते रहे । इस 
बीच स्वामी रामतीर्थं के शिष्य संन्यासी उनसे मिलने आते रहे । संन्यासियों कं 
अतिरिक्त उनसे मिलने वालों में श्री कुलकर्णी, मास्टर मीरचन्द, मिस्टर जे. एम. 
चटर्जी, श्री रासविहारी घोष आदि प्रमुख थे। रासविहारी घोष तो उनकी 
प्रयोगशाला में काम ही करते थे। उन दिनों देश में क्रान्तिकारियों के कार्य-कलाप 
तेजी पर थे । वंगाल से पंजाव तक उनका जाल फेला धा । पूर्णं सिंह का व्यवित्तत्व 
क्रान्तिकारियों को आकृष्ट करता था किन्तु वे उन्हं विश्वास में नहीं लेते थे। 
कारण यह था कि पूर्णं सिंह कोई वात छिपा नहीं पाते थे। यह होने पर भी 
लाड हाडिंज वम काण्ड की चपेट में वे आ ही गये । इस काण्ड के एक अभियुक्त 
रासविहारी घोप थे। रिसर्च इन्स्टीटूयूट की प्रयोगशाला मं पिकरिक एसिड 
(९1©1\५ 2610) कम पाया गया धा । पुलिस को सन्देह था कि नयी राजधानी 
दिल्ली में प्रवेश करते समय लाई हार्डिज पर जो वम फका गया था। उसके 
बनाने मं जिस एसिड का प्रयोग किया गया था, वह इन्स्टीटूयूट की प्रयोगशाला 
से ही चुराया गया धा। पुलिस का सन्देह निराधार नहीं था। 

पूर्णं सिंह षडयंत्र में शामिल भले ही न रहे हां रासविहारी घोष को जापान 
भगाने में उनकी भूमिका प्रमुख धी । इस काण्ड कं दूसरे अभियुक्त मास्टर मीर 
चन्द पूर्णं सिंह के मित्र थे । न्यायालय में पेश होने पर पूर्ण सिंहनेमित्नोंकीं 
सलाह पर मास्टर्‌ मीरचन्द से अपने सम्बन्धों की वात नकार दी जर वे छोड 
दिये गये । 

सन्‌ 1912 मं चीफ़ खालसा दीवान द्वारा सियालकोट मं सिख एजूकंशनल 
कान्फ़रस' का आयोजन किया गया । इसमें अनेक वुदधिजीवी, शिक्षाविद्‌, कवि ओर 
1. पर्ण तिह दी जीवनी ते कविता, माया पूर्णं सिंह। 

2. यह काण्ड 1919 ई. मं उस समय हआ था कि जव हाईिज कलकत्ता कं वाद घोपित्त नहं राजधानी 


दिल्ली में आओपचारिक रीति से प्रवेश कर गहा धा। 
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समाजसुधारक सम्मिलित हए । अध्यापक पूर्ण सिंह ने भी इस कान्स में भाग 
लिया । यहीं उनकी भेंट पंजावी के प्रख्यात रहस्यवादी कवि भाई वीर सिंह से 
हई । इस भेंट ने उन्हें जगा दिया । स्वामी रामतीर्थं के दिवंगत होने से उन्हें जो 
मानसिक आघात लगा था, उसकी क्षतिपूर्तिं हो गयी । सिख गुरुजं के प्रति उनके 
मन में अगाध श्रद्धा का उदय हा । वे सक्रिय हो उठे । 1912 से 1918 के वीच 
अपने वैज्ञानिक शोध-कार्य में लगे रहने के वावजूद पूर्ण सिंह ने हिन्दी में चार 
निवन्ध लिखे । गुरु गोविन्द सिंह ओर गुरु नानक साहिव की जीवनिर्यो लिखी । 
इमरसन ओर कार्लयल के निवन्धों का पंजावी में अनुवाद किया ओर अपनी 
प्रसिद्ध कविता पुस्तक द तिस्टर्तं आव द स्पिनिग हील का प्रकाशन कराया। 
सन्‌ 1916 में इण्डियन फारेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट देहरादून, में एक अग्रेज॒ 
केमिर्ट की नियुक्ति हई । पूर्णं सिंह को उसके अधीन कार्य करने को कहा गया । 
पूर्ण सिंह के अनुभव ओर योग्यता से नव नियुक्त अंग्रेज केमिस्ट की कोड तुलना 
नहीं थी । पूर्णं सिंह को यह वात खल गयी कि मात्र अग्रज होने कं नाते एक 
युवा ओर अनुभवहीन व्यक्त्ति को वरीयता देकर सर पर वैटाया जा रहा हे । उन्होने 
अपना त्यागपत्र भेज दिया । इन्स्टीटयूट के अध्यक्ष मिस्टर मरसर (116८६) पूर्ण 
सिंह की योग्यता से प्रभावित थे। उन्होने उन्हें राजी करने की बहुत कोशिश की । 
दो वर्पो तक पत्र-व्यवहार होता रहा अंत में पूर्णं सिंह को गव्या ओर 
अल्चूमिनोरिया (८+1एपप्लाला)2) का रोगी करार करके पेंशन दे दी गयी । 
ओद्योगिक रसायनविद के रूप में पूर्ण सिंह प्रख्यात हो चुके थे। 1920 
में ग्वालियर के महाराज ने उन्हें अपने य्ह सुगंधित तेलो तथा अन्य घरेलू उत्पादों 
के लिए एक कारखाना स्थापित करने कं उदेश्य से आमंत्रित किया। चार वर्षो 
के भीतर ही पूर्ण सिंह ने सिन्धिया केमिकल वकस की स्थापना करके उत्पादन 
आरम्भ कर दिया । कारखाने की स्थापना में होने वाले खर्च को लेकर दरबारियों 
ने महाराज से इनकी शिकायत कर दी । महाराज पूर्णं सिंह का सम्मान करते थे। 
उन्होने दवी जवान से दी खर्च के वारे में पृष्ठा । पूर्णं सिंह आवेश में आ गये । 
उन्होने भरे दरवार में कहा-““आप राजाओं के केवल कान होते है, चीजों को 
देखने कं लिए ओंँख नहीं होती ।' यह कहकर उन्होने त्यागपत्र दे दिया ओर सब 
कुछ छोडकर केवल अपनी रचनाओं की हस्तलिपिर्यों साथ लेकर सीधे स्टेशन 
आये ओर जो पहली टेन मिली उसते देहरादून लौट आये ॥' 
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ग्वालियर में पूर्ण सिंह को सभी तरह की सुविधार्णँ प्राप्त थीं । 1920 से 
24 तक उनकी रचनात्मक ऊर्जा अपने शिखर पर थी । इन्ीं चार वर्षो में उन्टोने 
द बुक आव द टेन मास्टर्स ुल्हे मैदान; छुल्टे ुड; द स्पिरिट आव ओर्यिण्टल 
पोयटरी; द स्टोरी जफ़ स्वामी राम; सेविन वास्केट्स आव प्रो पोयम्स जेसी 
उच्चस्तरीय कृतियों की रचना की । 
ग्वालियर से देहरादून लोटने के वाद उनके प्रशंसक ओर मित्र सर सुन्दर 
सिंह मजीठिया ने उनसे सरदार नगर स्थित अपनी शुगर फैक्ट्री में परामर्शदाता 
जर केमिस्ट के पद पर कार्य करने की प्रार्थना की । पूर्ण सिंह सरदार नगर गये | 
वह भी उन्होने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया ओर चीनी-उत्पादन की 
रासायनिक प्रक्रिया में कुछ महत्त्वपूर्ण सुधार किये । सरदार नगर में पूर्ण सिंह को 
सर सुन्दर सिंह मजीयिया के पुत्रों दारा विदेशियों को अकारण दी जाने वाली 
वरीयता खली ओर वे पुनः देहरादून लौट आए। 
पर्णं सिंह कं शुभचिन्तकों ओर मित्रों-सर जफ़रुल्लाह, सर जोगेन्द्र सिंह 
सर सुन्दर सिंह मजीठिया आदि-की पंजाव सरकार में अच्छी पर्हुच धी । इन लोगों 
की सिफारिश पर पंजाव सरकार ने पूर्णं सिंह को शेखपुरा जिले मं 400 एकड़ 
जमीन पटे पर रोशा घास उद्योग विकसित करने के लिएदे दी। यह इलाक्रा 
जंगली क्रिस्म के लोगों दारा आवाद था। इन जंगलियों में भी पूर्णं सिंह वहत 
लोकप्रिय हो गये । वे लोग इन्टे अपना पीर समते थे। इस जंगली इलाक्रं मं 
भी पूर्ण सिंह की रचनाशीलता में कोई कमी नहीं आई । यहाँ रहते हए उन्होने 
अपनी आत्मकथा आन पाय आव लाइफ ओर अपनी श्रेष्ठ काव्य कृति छले आसमानी 
स्य लिखी । यहीं उन्न ्टोल्स्टाय कं प्रसिद्ध उपन्यास रिसरेक्शन (1२९७111€८1101) का 
मोरया द जागर शीर्षक से दो भागों में पंजावी भाषा में अनुवाद किया। द स्िरिटि 
आफ़ द तिदस; घुत्हे लेख; द स्पिरिट वार्न पीपुल ओर बाल्ट हिटमैन एण्ड द 
सिख इन्तिपिरेशन जेसी रचनार्एं भी यहीं लिखी गई । यहां भी पूर्ण सिंह क भाग्य 
ने उनका साथ नहीं दिया। 1928 ई. में रावी की भीषण वाट्‌ में इनका सारा 
फ़ार्म जलमग्न हो गया । तेल निकालने वाली रोशा घास वाट्‌ में वह गई । सातं 
फीट गहरे जल-प्रवाह मं सव कुछ वहा जा रहा धा ओर पूर्णं सिंह गा रहे थे- 
भला इआ मेरा चरखा टूटा 
जिद अणा्लो टूटी । ' 


1. पर्ण सिह; अध्यापक हीरा सिंह दारा प्रकाशित, द यूनिवर्सिटी सिद्व एसोसियेशन, लाहीर, पृ. 4, 1940 
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आप कल्पना कर सकते हँ कि इस गीत में कहीं वहुत गहरे दर्द भी पा हे। 
इस उद्योग मे पूर्ण सिंह ने अपनी सारी पनी लगा दी थी । जीवन में व्यवस्थित 
टंग से कुछ करने का यह उनका अन्तिम प्रयास था किन्तु नियति को कुठ ओर 
ही मंजूर था। नियति जीत गयी ओर पूर्ण सिंह हार गये ¦ अव उनके मित्र भी 
उनसे कतराने लगे थे। उन्हें इसका सम्पत्ति-नाश से अधिक दुख धथा। 

पूर्ण सिंह परिचित-अपरिचित सभी से बड़ी आत्मीयता से गले लगकर मिलते 
थे । 1980 में एक परिचित से उन्हें तपेदिक की षटू लग गयी । यह जानते इए 
कि उसे तपेदिक है, वे उससे गले लगकर मिले, परिणामस्वरूप तपेदिक कं कीटाणु 
उनमें भी संक्रमित हो गये। वीमार ओर निराश पूर्णं सिंह अपने पुराने निवासन 
देहरादून लौट आए । यह नवम्बर 1930 की वटना है । देहरादून में उनके पुराने 
मित्र खुदावाद, जो अव ई. खुदावाद थे, ओर डो. बलवीर सिंह ने उनकी वड़ी 
सेवा की । सभी प्रकार की चिकित्सा-सुविधा कं वावजूद उनका क्षय रोग बढ़ता 
गया । अन्ततः 51 मार्च, 1931 को पंजाव का अपने समय का सवसे प्रतिभावान 
वैज्ञानिक ओर संन्यासी कवि सदा कं लिए निद्रा की शान्त गोद में सो गया। 

हिन्दी के दो महान्‌ लेखकों से पूर्णं सिंह का गहरा सम्बन्ध था । एक थे-श्री 
काशीप्रसाद जायसवाल ओर दूसरे थे श्री पद्म सिंह शर्मा । दोनों ही उनकं प्रशंसक 
थे । उनकी मृत्यु के वाद मई 1931 के विशाल भारत में पदूमसिंह शर्मा ने उनके 
विषय में संस्मरणात्मक लेख लिखा था । पदट्मसिंह जी को उनके अचानक दिवंगत 
हौ जाने का गहरा अफ़सोस था। उन्होने लिखा था-“अध्यापक पूर्णं सिंह बहुत 
दिनों से चुप धे ओर अचानक चुपचाप टी चल दिये । उनके पुराने मित्रों को मालूम 
भी न हआ। अफ़सोस, प्यारे पूर्ण सिंह की कहानी रह जायेगी ।'* 

श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने सितम्बर 1931 के विशाल भारत में लिखा 
धा- “इस वर्ष मार्च मास के अन्तिम दिन सिख धर्म के रहस्यवादी कवि पूर्ण 
सिंह का, देहरादून में उनके घर पर देहावसान हो गया । पूर्णं सिंह पर केवल सिख 
धर्म का ही दावा नहीं है, वे हमारे साहित्य के भी धनी थे। वे कवि थे, परन्तु 
उन्ोँने अपने विचार प्रकट करने के लिए अग्रेजी भाषा को अपनाया था। उनका 
स्टाइल, उनकी स्वच्छन्दता, उनका बल ओर उनकी रहस्ममयी गरिमा श्री रवीन्द्र 
नाथ ठाकर से बहुत कुछ मिलती-जुलती थी ।' 

वस्तुतः पूर्ण सिंह जी की प्रतिभा को हिन्दी के समीक्षकों ने उनकं 
जीवन-काल में दी पहचान लिया था। 1929 में हिन्दी शब्दस्रागर की भूमिका 
के रूप में हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखते समय आचार्य शुक्ल ने मात्र तीन 
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निवन्धों के आधार पर उन्हं पूरा सम्मान देते हए लिखा था-““सरस्वती के पुराने 
पाठकों मे से बहतो को अध्यापक पूर्ण सिंह के लेखों का स्मरण होगा । उनके 
तीन-चार निबन्ध ही उक्त पत्रिका में निकले, पर उन्होने दिखा दिया कि विचारों 
ओर भावों को एक अनूठे ठंग से व्यंजित' करने वाली एक नई शेली का जवलंवन 
किसे कहते ईह, उनकी लाक्षणिकता हिन्दी गद्य-साहित्य में एक नई चीज थी ।'" 
इसमें सन्देह नहीं कि अध्यापक पूर्ण सिंह केवल पंजाबी के ही नहीं अंग्रेजी ओर 
हिन्दी के भी अप्रतिम रचनाकार थे । उनके निधन से साहित्य जगत्‌ की अपूरणीय 
क्षति हई । पंजावी साहित्य में उनका वही स्थान है जो वाङ्ला साहित्य में 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ओर उदू में इकवाल का। 


नोट : दिन्दी प्राहित्य का इतिहास के 1941 कं संस्कणण मं आचार्य शुक्ल ने व्यंजित कौ हराकर 
"मिभध्रित' कर दिया दे। 
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(3, 


स्वभाव ओर व्यक्तित्व 


पूर्ण सिंह वचपन से ही अत्यन्त संवेदनशील, भावुक, एकान्तप्रिय ओर सौन्दर्यप्रेमी 
धे । सुन्दर प्राकृतिक उपादानों-अरना, पहाड़, वृक्ष, आडी, चिड़या, पूल-को 
देखकर वे तन्मय हो जाते थे। वे अपने को भी उन्दी में से एक अनुभव करने 
लगते थे। माता के निकट रहने के कारण वे आदर्शवादी, सत्यनिष्ठ ओर 
आस्थावान्‌ भी वन गवे थे। दया, उदारता, परोपकार ओर त्याग की वृत्तिर्यो मों 
से संक्रमित होकर उनमें भी चली आई थीं । उनका स्वभाव संकोची था । लाहीर 
आकर भी उनका गाँव का मन नागरिक टीम-टाम को स्वीकार नहीं कर सका । 
उनके मित्र डो. वलवीर सिंह उनके स्वभाव का चित्रण करते हुए कहते है-““एक 
सीमा तक वे आदर्शवादी थे । स्वस्थ प्रकट उल्लास के स्थान पर उनम एक प्रकार 
की चन्द्रमा जैसी शान्त, शीतल प्रसन्नता की अलक देखी जा सकती थी। 
शारीरिक दृष्टि सै वे सुन्दर थे। प्रकृति से चंचल ओर मन से अस्थिर थे। वे 
किसी भी भौतिक लाभ को त्यागने के लिए तत्पर रहते थे लेकिन उनमें यश 
की वेहद्‌ चाह शी ।'"" पूर्ण सिंह की वाकृशाक्ति अद्भुत थी । विविध विषयों पर 
वात करने की क्षमता के साथ ही वे एक सफल वक्ता भी थे। जापान जाने 
के पहले इन गुणों के साथ दी उन्होने एक प्रतिभा-सम्पनन छात्र के रूप में अपनी 
पहचान वना ली धी । 

जापान जानै के वाद वहाँ उनका प्रकृति ओर सौन्दर्य प्रेम ओर गहरा हो 
गया । जापान में उन्होने प्रकृति कं साय ही मानवीय सौन्दर्य की दिव्यता कं भी 


1. ड. बलवीर विटे स्मरति ग्रथ; दिसम्बर, 1976 
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दर्शन किये 1 उन्ोने अनुभव किया कि उल्लासपूर्ण कर्मठ जीवन में एक अदूभुत 
गति ओर लय होती है ओर मोन संगीत एवं सर्जनात्मक ऊर्जा का सौन्दर्य होता 
डे 1 'इण्डो-जापानी-क्लव' के मंत्री होने के वाद उनकी वक्तृत्व-शक्ति ओर चमक 
उढी। उनके वक्तव्यो में तर्क-पुष्ट सुविचारित निष्कर्ष नहीं होते थे। वे किसी 
विषय पर अपनी भावात्मक प्रतिक्रिया तरंग-संकुल जल-प्रवाह की भोति पूरे आवेग 
मे उद्धरण-वहुल शली में व्यक्त करके श्रोताओं को मुग्ध कर लेते थे। 
जापान में रहते हए उन पर वर्ह के प्रसिद्ध वौद्ध भिक्षु ओर कला-चिन्तक 
ओकाकुरा का गहरा प्रभाव पड़ा । जव वे ओकाकरा से पहली वार मिले तो उनसे 
पूछठा-““जीवन क्या है ?" ओकाकरा ने कोई उत्तर नहीं दिया । शान्त वेट रहे । 
उनके मंगोलियन गालो पर एक परसियन युवती जैसी लालिमा दौड़ गयी । 
हर्षतिरेक से उनके नेत्रो मे असि की वंद दुलक पड़ी । कुछ देर तक शान्ति छाई 
रही । सहसा मा प्रकृति की भति उनका व्यक्तित्व विशाल प्रतीत होने लगा। वे 
अपने आसन से उठे । वंहिं ऊपर उठाई । आकाश की ओर देखा ओर अस्फुट 
स्वर में कहा-““जल कं नीचे से निकल कर अपनी अदृश्य नाल पर स्थित नीचे 
कीचड़ ओर ऊपर मुक्त आकाश से शक्ति संचय करता हुआ कमल-पुष्प माया 
की लहरों का अतिक्रमण करता हआ ऊपर उठता हे, उठता जाता है ओर तव 
तक ऊपर उठता रहता ह, जव तक जल की सतह पर आकर पूरी तरह खिल 
नहीं जाता ।” वह कहकर ओकाकरा ने अपनी अंखिं वन्द कर लीं ओर शान्त 
हो गये । पूर्ण सिंह अभिभूत थे । उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया धा। 
भावुक ओर संवेदनशील होने के नाते पूर्णं सिंह ग्रहणशशील भी थे । वे जिससे 
प्रभावित होते थे उसके होकर रहते थे। ओकाकुरां से प्रभावित हीने पर कीट-भूंग 
न्याय से वे बोद्ध भिक्षु हो गये। उन्होने कंश मुडा लिये ओर काशाय वस्त्र धारण 


तो उनके व्यावहारिक वेदान्त जर दिव्य व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुए कि वौद्ध 
भिक्षु का वेश त्याग कर संन्यासी हो गये । यर्हां यह ध्यातव्य हे किं परवर्ती प्रभाव 
उन पर पड़ हए पूर्ववर्ती प्रभाव को पूरी तरह निरस्त नहीं कर देता था। सार 
प्रभाव पुंजीभूत होकर उनके व्यक्तित्व को समृद्ध करते जाते थे। ओकाक्ुरा कं 
प्रभाव से उनकी जीवन-दृष्टि उदात्त ओर कला-चेतना व्यकित्तिनिष्ट हो गयी धी । 
स्वामी रामतीर्थ ने उनकी त्याग-वृत्ति को गहरा, सर्वहित की भावना को पुष्ट ओर 
कर्म-चेतना को गतिशील कर दिया । इन सवके वावजूद सच्चाई यह है कि उनका 
अन्तः करण उस आधारभूत सौन्दर्य-चेतना ओर स्वच्छन्द-वृत्ति का त्याग नहीं कर 
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सका जो उन्दं जीवन के प्रभातकाल में अपने गोव में प्रकृति के साहचर्य से प्राप्त 
हई थी । भारत लौटने के वाद जव पहली वार कलकत्ते में वे अपनी मा से मिले 
तो उनकी अंखिों से ओंसू भले न निकले हीं उनका चित्त द्रवीभूत हो ही गया । 
मों का व्यक्तित्व अव भी उनकं संन्यासी मन से कहीं वडा था । इसका पश्चात्ताप 
भी उन्हें आजीवन वना रहा कि मां को देखकर उनकी ओखां मं आसू क्या नहीं 
आये । 

गृहस्थ जीवन स्वीकार करने कं वाद भी पूर्ण सिंह स्वामी रामतीर्थ के जीवन 
काल तथा उसके कुछ वाद तक वेदान्ती ही रहे । उन दिनों के उनके व्यक्त्तित्व 
को याद करते हए श्री पदूमसिंह शर्मा ने लिखा है-““उन दिनों अध्यापक पूणं 
सिंह पर रामतीर्थं के वेदान्त की मस्ती का वडा गहरा रग चटा हुजा था । उस 
रंग में वे सरावोर थे। उनके आचार-विचार ओर व्यवहार मं वही रंग इलकता 
था। वे उस समय स्वामी रामतीर्थं के सच्चे प्रतिनिधि प्रतीत होते थे। खेद हे 
आगे चलकर घटनाचक्र में पड़कर वह रंग एक दूसरे रंग मं वदल गया ।'*! 

श्री काशीप्रसाद जायसवाल क अनुभव भी कुछ एेसा ही है-“वेदान्ती पूर्णं 
सिंह का एक विचित्र व्यक्तित्व था । मेने पहले-पहल उनसे उसी रूप मे परिचय 
प्राप्त किया। एक निर्दोष इकटहरा शरीर, साफ़ घुरी हुई मूछ-दाद़ी, शान्त ओर 
असाधारण सौन्दर्यपूर्ण दिव्य मुख-मण्डल, जिस पर योग की ज्योति जगमगाया 
करती शी । नवयुवक पूर्णं की वाणी में विजली भरी थी। जव वे वात करते थे 
तो सवको वश में कर लेते थे। पचीस वर्षं वाद उन्होने स्वयं मुज्ञसे कहा था 
कि जव वे वेदान्ती थे तव उन्हें एसा मालूम होता था, मानों वे प्रत्येक व्यक्ति 
ओर प्रत्येक वस्तु से संयुक्त है । मानसिक रूप से वे प्रत्येक में ओर प्रत्येक उनमें 
रहा करता धा । 

सन्‌ 1912 मं भाई वीर सिंह के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वे सिख गुरुओं 
की अध्यात्म-चेतना में लीन हए । उनके इस परिवर्तित व्यक्तित्व का निरूपण करते 
हए श्री काशीप्रसाद जायसवाल कहते है-““अव मुजे एक विल्कुल ही भिनन 
आध्यात्मिक व्यकवित्तत्व नजर आया । अव वे उस्र परब्रह्म के प्रतिनिधि न थे ओर 
न वे “अहं ब्रह्म अस्मि' थे ¦ इसके स्थान मेँ वे परमेश्वर के एक क्षुद्र सेवक, उसके 
अत्यन्त घनिष्ट दास ओर अत्यन्त कृतज्ञतापूर्ण भक्त थे। अव वे वह लोकोत्तर 
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व्यक्ति नहीं थे जिन्हे हरएक को मानना पड़ता था । अब वे एसे वात्सल्य 
पूर्ण मित्र थे, जो आपके दुखों को वटाने के लिए तैयार था, जिसके आगे 
आप स्वयं ही अपने दोष स्वीकार कर लेते, जिससे आप शान्ति खोज सकते ओर 
पा सकते थे !"" सिख धर्म में अगाध आस्था रखते हए भी पूर्णं सिंह एक सच्े 
विश्वात्मवादी मनुष्य थे । वे नानक की वाणी मेँ वुद्ध ओर ईसा का संदेश सुनते 
धे । उनके लिए सिख धर्म साम्प्रदायिक आचार-संहिता न होकर एक देवी प्रेरणा, 
एक दिव्य संदेश, एक अव्यक्त संकेत मात्र था जो सर्वत्र रहस्यमय ईश्वर क 
अस्तित्व का आभास कराता था। इसे वे “इन्सपिरेशन' कहते थे । उनका कहना 
था-““इन्रःपिरेशन के विना कुछ भी सत्य नहीं हे । इन्सपिरेशन से युक्त हौकर्‌ 
सव कुछ सत्य है ॥* रहस्यमयी दिव्य सत्ता मेँ उनका विश्वास कभी खंडित नहीं 
हुआ । वे आजीवन एक आस्थावान्‌, उदार, समन्वयशील, विश्वचेता, सिख भक्त 
वने रहे। 
व्यावहारिक स्तर पर पूर्णं सिंह का व्यकितित्व बहु-जआयामी है । वे अपने 
समय के एक जाने-माने रसायन शास्त्री थे। ओद्योगिक रसायन-विज्ञान कं क्षेत्र 
मे उनकी मौलिक खोजों का महत्त्व आज भी स्वीकार किया जाता है। ^फ़ारेस्ट 
रिसर्च इन्स्टीटयूट, देहरादून' के स्वर्णजयंती के अवसर पर प्रकाशित स्मृत-ग्रंथ मं 
इस क्षेत्र में उनकी देन को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार किया गया है। प्रथम श्रेणी 
के कवि ओर रचनाकार होने कं वावजूद उनके वैज्ञानिक व्यक्तित्व कं विकास 
मे कभी कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हआ । यह इस वात का प्रमाण है कि एक 
विराट्‌ व्यक्तित्व एक साथ कई दिशाओं मं सक्रिय ही सकता ह । 
पूर्ण सिंह एक देश-भक्त ओर स्वात॑त्य प्रेमी भी थे । वे क्रान्तिकारियो को 
छिपे तोर पर सहायता देते रहते थे। सन्‌ 1930 मं उन्न साइमन कमीशन कं 
अध्यक्ष सर जोन साइमन कं नाम खुला पन्न लिघा था। साइमन कमीशन की 
नियुक्ति 1919 के भारतीय शासन-विधान की कार्यप्रणाली की जच करकं उस 
पर रिपोर्ट देने के लिए हई थी । कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं धा । 
इसीलिए उसका देश-व्यापी विरोध हआ था । पूर्ण सिंह देश की जनता के साध 
थे । 
वस्तुतः वे जिस नवजागरण की उपज थे, देशप्रेम ओर स्वतंत्रता उसकं 
आधार-तत्वों में प्रमुख थे। अमेरिका से लौटने के वाद स्वामी रामतीर्थं ने उन्टं 


1. विशाल भारत सितम्बर 1951, आश्विन 1988 
2 डाः वलकीर वि स्परतिग्रय; दिसम्बर 1976 
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अपने समीप वैठाकर कहा धा-““इस देश की स्वत॑त्रता के लिए वलिदान देना 
होगा । सवसे पहले राम अपना सिर देगा, उसकं वाद पूर्णं ओर उसके वाद सेकड़ं 
युवकों को तव तक अपना सिर देना होगा जव तक देश आजाद नहीं हो जायेगा । 
माता, भारतमाता को स्वत॑त्र होना ही हे।'"" 

पूर्णं सिंह एक समाजसेवी भी थे । वे सामाजिक भेद-भाव को समाप्त करना 
चाहते थे। उनकं लिए जाति-पाति, धर्म, सम्प्रदाय, ऊंच-नीच का भेद व्यर्थं था। 
वे एक सच्चे इन्सान का फर्ज पूरा करने कं लिए तत्पर रहते थे । उन्होने कगिड़ा 
कं भूकम्प-पीडितों की भरपूर सहायता कौ थी । उनकी मासिक आय का वड़ा 
हिस्सा गरीव छातं की सहायता में खर्च हो जाता था । श्री काशीप्रसाद जायसवाल 
ने अपने अनुभवो कं आधार पर कहा है-““सामाजिक दृष्टि से पूर्ण तिंह एक 
संस्था थे । लोग आ-आकर उनके चारों ओर एकत्र हुजा करते थे। अनेक मित्रं 
के लिए उनका निवास स्थान  आइवन हो" अपने घर के समान था। उनका 
घर मस्जिद की भति हर एक के लिए घुला रहता था ॥'** में नहीं समञ्लता किः 
कोई भी समाजसेवी, समाज के लिए, इससे अधिक समर्पित हो सकता दे। 

पूर्णं सिहं एक गृहस्थ थे । उनकं पत्नी थी, वच्चे थे, मित्र ओर रिश्तेदार 
धे । एक संन्यासी कवि की गृहस्थी कंसी रही होगी, इसकी कल्पना आप कर 
सकते है । पूर्ण सिंह ने सारा भार मायापूर्णं सिंह पर छोड़ दिया था। वर का-सारा 
कार्य वे अकेले सम्पन्न करती थीं । वच्चो की देख-रेख, घर की रसोई, चौका-वर्तन, 
सफाई, आने-जाने वालों की सेवा, सव कुछ वे स्वयं करती थीं । शारीरिक श्रम 
के साथ ही उन्हें मानसिक तनाव भी बेलना पडता था! कारण था पूर्णं सिंह का 
संन्यासी मन । संवय करना वे जानते ही नहीं थे। एसी स्थिति में माया देवी कं 
त्याग ओर समर्पण की सराहना करनी होगी । उन्होने पूर्ण सिंह को शिकायत का 
कभी कोई अवसर नहीं दिया । पूर्ण सिंह को मायापूर्णं सिंह की निष्ठा, समर्पण, 
त्याग ओर सवाभाव का जहसास भी था। तेविन वात्केट्त आव श्रो पोवम्त 
माचा देवी को समर्पित करते हए उन्होने लिखा है-““सहधर्मिणी माया देवी को 
जिन्ोने हमारी उथल-पुधल भरी तेज रफ्तार की जिन्दगी मे प्रतिपल अपने प्राणों 
की आहति देकर संकट के क्षणो मेँ हमारी जीवनयात्रा को सुखद, मधुर आर 
शीतल वनाए रखा ।'" श्रीमती कालडिल ने एक वार कहा था कि किसी भी ओरत 
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को, जो मानसिक शान्ति चाहती हे, कभी भी किसी लेखक से व्याह नहीं करना 
चादिए 1 माया पूर्ण सिंह ने अपने आचरण से यह दिखा दिया कि संन्यासी कवि 
की पत्नी होकर भी अपने घर की शान्ति वनाए रखी जा सकती हे। 
पूर्ण सिंह कवि ओर रचनाकार होने के साथ टी कला-चिन्तक ओर संस्कृति 
के व्याख्याता भी थे। आरम्भ में उनकं कला-चिन्तन पर ओकाकुरा ओर गोडथे 
(60ल©) का प्रभाव था । वे सौन्दर्य-चेतना को जीवन का प्रेरक-तत्तव मानते थे । 
उनकी धारणा थी कि सौन्दर्य, शिवत्व से श्रेष्ठ टै, क्योकि वह अपने में शिवता 
को समाहित किये रहता डे । सिख गुरुओं की वाणी का गहरा अध्ययन करने 
के वाद उनकी धारणा में परिवर्तन हआ । उन्हें वे रचनार्णँ श्रेष्ट प्रतीत होने लगीं 
जिनके मूल में दैवी चेतना प्रेरक-तत्त्व कं रूप में विद्यमान थी । जिस रचना मं 
ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व की ललक न मिले, जिसका वोध-पक्ष आध्यासिक न 
हो, वह उन्हें हीनतर लगती थी । वे कला में ईश्वरत्व की सुगंध टूटने लगे । जहां 
वह मिली वलँ वे रम गये । उस रचना की उन्होने सराहना की 1 जहाँ नदीं मिली 
वर्ह से वे विमुख हए ओर सारे कलात्मक सौष्ठव कं वावजूद वह रचना उन्हें 
हीनतर लगी । इसी दृष्टि से उन्हाने विश्व-साहित्य कं प्रति अपने उद्गार व्यक्त 
किये। उनका यह कला-चिन्तक रूप सर्वमान्य भले न हो । इसके पीठे एक 
जीवन-दृष्टि तो हे ही। 
सारी वैज्ञानिक शिक्षा ओर देश-विदेश कं अनुभव के वावजूद पूर्णं सिंह 
नितान्त अव्यावहारिक व्यविति थे। वे सवका विश्वास कर लेते थे। धोखा खाने 
पर आक्रोश व्यक्त करते थे, किन्तु धोखा देने वाले व्यक्ति से मिलने पर एसा 
व्यवहार करते थे, जैसे कभी कु हआ ही न हो । उनकं आचरण में भीतर ओर 
वाहर का भेद नहीं था । भौतिक दृष्टि से पूर्ण सिंह को सफल व्यक्ति नहीं कहा 
जा सकता । वे अभाव में पेदा हए ओर अभाव में ही उनकं जीवन का अन्त 
हआ। उनमें स्वाभिमान की मात्रा कुठ अधिक ही थी। जहां कीं उनकं 
स्वाभिमान के विरुद्ध कोई वात हई, वहां से उन्दने अपने को अलग कर लिया। 
यही कारण था कि वे कहीं अधिक दिनों तक टिक नहीं सकं । लगता हे, नौकरी 
के लिए वे बनाए ही नहीं गये थे। विधाता ने उनकं रूप मं एक अदूभुत सुष्टि 
की थी। वे इतने अधिक संवेदनशील थे कि छोटी-से-छोटी चूतं कं लिए वहत 
दिनों तक पश्चात्तापं करते रहते थे । 
उनके व्यक्तित्व मे अव्यवस्था ओर अन्तर्विरोध भी कम नहीं थे । इस स्थिति 
क्रो वे स्वाभाविक मानते थे ओर इसकी दार्शनिक व्याख्या करते थे। वे कहते 
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थे कि जीवन का अस्तित्व ही विरोधी तत्त्वो के विश्लेषण ओर सामञ्जस्य पर 
आधृत हैं । परम आनंद ओर परम प्रकाश की छाया में स्थित मैं स्वयं का विरोधी 
हू । प्रत्येक क्षण दूसरे क्षण का विरोधी है। देश ओर काल की बहुकोणीय नश्वरता 
के वीच मैं स्वयं नित्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहू। यह स्वयं मेँ अन्तर्विरोधी 
है । कुठ भी हो, भारतीय साहित्य में पूर्णं सिंह अपने प्रतिमान स्वयं हँ । भारतीय 
मनीषा कं इतिहास में अपने अप्रतिम व्यक्तित्व के लिए वे सदेव स्मरणीय रंगे । 
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(4) 


कृतिर्यों 





अध्यापक पूर्णं सिंह ने अंग्रेजी, पंजावी ओर हिन्दी इन तीनों भाषाओं में लिखा 
हे ओर कुल मिलाकार लगभग पैतालीस रचनाओं की सृष्टि की टै । सवसे अधिक 
उन्ठोने अंग्रेजी में लिखा है, उससे कम पंजावी में ओर सवसे कम हिन्दी मं। 
उनकी वहुत-सी कृतियां अभी अप्रकाशित टै । 


अग्रेजी मे लिखी रचनां 

अग्रेजी पर अध्यापक पूर्णं सिंह का असाधारण अधिकार धा । उसका प्रयोग 
उन्होने मातृभाषा की तरह किया टै! अग्रेजी में उन्होने गद्य की अनेक विधाओं 
मे तो लिखा ही हे, काव्यरचना भी की है ओर अनुवाद भी किये हे गद्यमं 
उन्होने जीवनी, आलोचना, आत्मकथा, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि कई 
विधाओं में ग्चना की है । सवसे अधिक उन्ोने जीवनियों लिखी हं । रचना ओर 
प्रकाशन-क्रम से उनके द्वारा लिखी जीवनि्यां निम्नलिखित ह~ 

1. द लाइफ एण्ड टीचिग आपफ़ श्री गृरुतेगवहाद्र (1928 ई.) 

2. गुरु गोविन्द चिह (1918 ई. में प्रकाशित) 

3. गुरु नानक ताहिव (1914 ईइ. मं प्रकाशित) 

4. द स्टोरी आफ स्वामी राम (1924 ई. मं प्रकाशित) 

उपर्युक्त जीवनियों के अतिरिक्त उनकी कुछ रचनां एेसी ह जिनमें 
महापुरुषों कं जीवन को सामने रखकर प्रेरक ओर उदात्त जीवन-मूल्यों को उभारने 
ओर नैतिक, आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का प्रयल किया गया हे। 

पूर्ण सिंह की एसी कृतियाँ निम्नलिखित है 
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7. विक्टरी आफ फथ आर द मार्टिडम आफ़ फोर चन्स अफ श्री गुर 
गोविन्द विह (1908 ई. में प्रकाशित) 

2. स्केचेज म चिख हिस्टरी (1908 ई. मं प्रकाशित) 

3. द दुक आफ़ टेन मास्टर्त (1920 में रचित, 1926 ई. मं प्रकाशित) 

‰. द प्पिरिदटि आफ द विख्छ (1927-30 के वीच लिचित, अव इसका 
प्रकाशन पंजावी यूनिवर्सिटी ने किया है) 

5. काल्ट दिटमैन एण्ड द विख उन्सपिरेशन (1927 -30 के वीच लिखित, 
अप्रकाशित) 

6. स्पिर्टि बार्न पील (1929 ई. में प्रकाशित) 

उपर्युक्त कृतियों में यदि द स्टोर आफ़ स्वामी याम को अलग कर दिया 
जाय तो शेप सभी मुख्यतः सिख इतिहास ओर सिख गुरुओं के जीवन से प्रेरणा 
लेकर लिखी गयी हँ । सवसे पहले पूर्ण सिंह का ध्यान गुरु गोविन्द सिंह कं चार 
पुत्रों कं बलिदान की ओर गया ओर इसे उन्होंने आस्था की विजय के ख्य में 
देखा ! इसकं साथ ही वे तिख इतिहास की गौरवगाथा पर दृष्टि डालते हुए गुरु 
तेग वहादुर के जीवन ओर उनके उपदेशों पर ध्यान केन्द्रित करते ह । इसके वाद 
गुरु गोविन्द सिंह के जीवन से प्रेरणा लेते हए वे गुरु नानक साहव तक पर्हुचते 
हें । इस समय तक वे भाई वीर सिंह के प्रभाव में आ चुकं थे ओर सिख गुरुजों 
कं उपेदशों में निहित सार्वभौम मानव-मूल्यों के प्रति उनका ध्यान आकृष्ट हो 
चुका था । अव वे गुरु नानक कं उपदेशों में वुद्ध ओर ईसा कं आदर्शो को मूर 
देखने लगे थे । द कुक आर टेन मास्टस द स्पिर्टि आफ़ द विख; काल्ट हिट- 
मैन एण्ड द विख इन्सपिरेशन; द स्पिरिटि बार्न पीपुल; जेसी कृतियों की रचना 
सिख भावना के सार्वभोम स्वरूप को दृष्टि में रखकर की गई हे। 

द दुक आफ़ द टेन मास्टर्त में दस सिख गुरुओं के जीवन पर प्रकाश 
डाला गया है। गुरु नानक के वाद अंगद नानक, अमरदास नानक, रामदास 
नानक, अर्जुन देव नानक ओर हरगोविन्द नानक का परिचय दिया गया हे । सातवें 
ओर आव्वें गुरुओं-हर राय नानक ओर हरकृष्ण नानक-का परिचय एक साथ 
दिया गया टे । इसी प्रकार नें गुरु तेग बहादुर ओर दसवें गुरु गोविन्द सिंह नानक 
का परिचय भी एक ही साध एक अध्याय मेँ दिया गया है। अत के ग्यारह 
अध्यायो (108 से 118 तक) में गुरु नानक की वाणी का महत्त्व प्रतिपादित 
किया गया हे । 119 वें अध्याय में गुरु गोविन्द सिंह के दशम ग्रथ के कुछ चुने 
हए अंशो का अंग्रेजी अनुवाद दिया गया हे । पुस्तक के आरम्भ में पूर्ण सिंह ने ¦ 
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कहा है-““जीवन-पथ पर हमारे साथ चलने वालो थोड़ी देर के लिए रुको, कुठ 
वाते जो सिख वच्चो के रूप में हमने अपने पूर्वजो से सुनी है, तुमसे कहना चाहते 
हे ओर आओ हम एक साथ गुरु नानक के उन गीतों को दुहरायें जो इस पृथ्वी 
से उस स्वर्गं तक की यात्रा में हमारे पाथेय हं, जिस स्वर्ग में हमारे गुरु शान्ति 
कीनिद्रामं सो रहे है।* इस पुस्तक की भूमिका प्रसिद्ध अग्रज विद्धान्‌ अर्नेस्ट 
राइस (2111651 २५8) ने लिखी है । भूमिका मं उन्होने सिख धर्म के 
सांस्कृतिक पक्ष का मूल्यांकन करते हुए स्पष्ट किया है कि गुरु नानक की 
वाणी प्रेम, सद्भाव, एकता, त्याग ओर अमरत्व का संदेश देने वाली हे। यह 
निस्सन्देह स्वर्ग की यात्रा में हमारा साथ दने वाली दिव्य वाणी हे। एसा विश्वास 
किया जाता ह कि गुरु नानक की आत्मा परवर्ती सभी गुरुओं के व्यक्तित्व में 
सक्रमित हुई थी । इसीलिए पूर्ण सिंह ने प्रत्येक गुरु के साथ "नानक शब्द जोड 
दिया हे। 

स्पिरिटि आफ़ द चिख्छ का प्रकाशन तीन खण्डां में पंजावी यूनिवर्सिटी, 
पटियाला ने किया हे । इसमे पूर्णं सिंह ने सिख धर्म की मूल चेतना का आधुनिक 
दृष्टि से मूल्यांकन किया है । कर्तार सिंह दुग्गल ने लक्षित किया ठे कि इसकी 
रचना करते समय पूर्ण सिंह माक््सवाद तथा रूस में हो रहे क्रान्तिकारी परिवर्तनं 
से भी प्रभावित थे । उन्होने मास के मानवतावाद ओर सामाजिक आर्थिक समता 
के सिद्धान्तो में गुरु नानकदेव के शब्दों की प्रतिध्वनि सुनी थी। 

वाल्ट हिटमैन एण्ड द चिख इन्सपिरेशन में पूर्ण सिंह को सिख गुरुओं की 
वाणी में अमेरिका के मस्तयोगी कवि वाल्ट हिटमेन का स्वर सुनाई पड़ा हे। 
वस्तुतः पूर्णं सिंह ने वाल्ट हिटमेन की कविता में भारतीय ब्रह्म विद्या ओर ईरान 
की सूफ़ी विद्या का सामञ्जस्य लक्षित किया था। यही सामञ्जस्य सिख गुरुओं 
की वाणी मं भी हे। यह कृति अभी तक अप्रकाशित है इसकी रचना पूर्ण सिंह 
ने 1927 से 30 के वीच जारनवाला में रहकर की धी । 

द स्पिरिट वार्न पीपुल चोदह अध्यायो मं लिखी गयी कूल 205 पृष्टों की 
रचना है । यह भाई वीर सिंह को समर्पित हे । पूर्ण सिंह अनुभव कर रहै थे किं 
सिख युवक भौतिक उपलब्धियों के पीछे दौड़ रह हँ ओर सिख गुरुओं कं आदर्शो 
से विमुख हो रहे ह । सिख युवकों में सिख गुरुओं कं जीवनादर्शो से परिचित 
कराने के उदेश्य से उन्टोने कछ वक्तव्य तेयार किये थे। ये वक्तव्य ही याँ 
पुस्तकाकार प्रकाशित कर द्यि गये हैं। इस करति में सिख गुरुओं की 
अध्यात्म-चेतना की व्याघ्या करने के साध टी चि ओर अन्तरषटरीयता 


34 / अध्यापक पूर्णं सिंह 


(1राला8॥ंता2]1 816 11€ 5115) तथा कला ओर व्यक्तित्व (7801€5 ० 
धा 271 €ा50181119/) जैसे विषयों पर भी विचार किया गया हे। 

स्टोरी आफ़ स्वामी राम पूर्णं सिंह की महत्त्वपूर्ण कृति है । 1902 मं जापान 
में हई प्रथम भेट के वादसे ही वे उनके प्रति समर्पित थे। जापान से लौटने 
के वाद लाहौर में रहते हए उन्होने सत उपदेश नामक पत्र मं (स्वामी रामतीर्थ 
महाराज की अमली जिन्दगी पर तैराना नजर शीर्षक एक निवन्ध लिखा था। 
1924 में स्वामी रामतीर्थ की 280 पृष्ठां की विस्तृत जीवनी लिखकर वे गुरुकऋण 
से मुक्त हए । परिशिष्ट को छोड़कर इस कृति में कुल वीस अध्याय है । लेखक 
का उदेश्य स्वामी राम की क्रमवद्ध जीवनी लिखना नहीं डे। पहले दो अध्याओं 
मं स्वामी राम के संन्यासी रूप का वर्णन का किया गया हे। तीसरे अध्याय में 
उनके विचारों का सार प्रस्तुत किया गया हे। चौथे अध्याय में स्वामी जी दारा 
संपादित पत्र अलिफ से उन प्रेरक अवधारणाओं को संकलित किया गया ह जिनसे 
उन्हें शक्ति प्राप्त होती है । पौचवें अध्याय में उनके उच्चतर विचार ओर दिव्य 
सदेश संकलित ह । छठे, सातवें ओर आवें अध्यायो में स्वामी राम के सन्यासी 
होने के पूर्वं लाहीर में विताए गये जीवन का परिचय है। नवे अध्याव में स्वामी 
जी के पहाड़ों, जंगलो तथा घोर निर्जन स्थानों के प्रति तीव्र आकर्षण का वर्णन 
हे । दसवें अध्याय में स्वामी जी के प्रारम्भिक जीवन का परिचय दिया गया हे। 
ग्यारहवें जर वारहवें अध्यायो में क्रमशः उनके जापान ओर अमेरिका में विताए 
गये जीवन की अलक है । तेरहवें अध्याय में उनकं मथुरा ओर पुष्कर तथा चोदहवें 
अध्याय में ऋषिकेश के निकट व्यास आश्रम में व्यतीत जीवन कं चित्र हे । पन्द्रहवें 
अध्याय में उत्तराखण्ड के वशिष्ठ आश्रम में विताये गये उनके जीवन के अन्तिम 
दिनों का वर्णन है। सोलहवें अध्याय में स्वामी जी के पत्र संकलित हे । सत्रहवें 
जर अगरहवें अध्यायो में देश की तत्कालीन समस्याओं के सम्बन्ध में स्वामी 
जी कं विचार प्रस्तुत किये गवे है । उन्नीसवें अध्याय में स्वामी जी की कविता 
संगृहीत हं । वीसवं अध्याय मं पूर्णं सिंह ने संस्मरणात्मक शेली में स्वामीजी के 
व्यक्तित्व का आकलन पूरी श्रद्धा ते किया है। इस प्रकार स्वामी राम की यह 
कहानी तथ्यपरक जीवनी न होकर एक एसा पारदर्शी दर्पण हे, जिसमें हम उनके 
अन्तः ओर वाद्य जीवन की की देख सकते हे। 

पूर्ण सिंह की अन्य गद्य-रचनाओं मं उपन्यास, नाटक, कहानी, आत्मकथा, 
आलोचना आदि विधाओं से सम्बद्ध रचनाएँ सम्मिलित दह । पर्णं सिंह की 
प्रामाणिक जीवनी के लेखक उनके छोटे पुत्र रामिन्दर सिंह ने उनकं चार उपन्यासो 
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का उल्लेख किया हे । पहला उपन्यास द थडस्गि डान हे । इसकी रचना 1902-3 
के वीच उन्होने जापान में रहते हए की थी । इसका प्रकाशन जापानी पत्रिका 
मे धारावाहिक रूप से हुआ था । इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का चित्रण किया 
गया था । दूसरा उपन्यास श्रकाशिना है । इसमें एक वौद्ध राजकुमारी के जीवन 
को आधार बनाया गया हे। इसकी रचना 1922 ई. में ग्वालियर में की गयी 
थी 1 अव इसका प्रकाशन पंजावी यूनिवर्सिटी, पटियाला कर रही हे। इसका 
सम्पादन कर्तार सिंह दुग्गल ने किया है। आपको खेद है कि इसकं समय से 
प्रकाशित नं होने के कारण पूरी एक पीढ़ी एेसे एक उत्कृष्ट उपन्यास से वंचित 
रही हे जिस पर किसी भी लेखक को समुचित गर्व हो सकता हे । भगीरथ" तीसरा 
उपन्यास हे । इसकी रचना 1925 में देहरादून में हुई थी । इसमें पुशने ओर नये 
पंजाव के सामाजिक जीवन की मिली-जुली की देखी जा सकती हे । यह अभी 
तक अप्रकाशित हे। चोधा उपन्यास द सन आफ़ गाड ए गैन हे। यह जारनवाला 
मे सन्‌ 1929 के आस-पास लिखा गया था । यह भी अप्रकाशित हे । स्मरणीय हे 
कि पूर्णं सिंह इन्टीं दिनों योल्स्टाय के प्रसिद्ध उपन्यास र्विरेक्शन (1२८७पा7९०ा†गा) 
का अनुवाद भी कर रहे थे । एेसी स्थिति मं ्टोँल्स्टाय की उपन्यास-कला का प्रभाव 
उनकी उपन्यास-रचना पर अवश्य पडा होगा । समय से इन उपन्यासो के प्रकाशित 
न होने के कारण ही पर्णं सिंह को पंजावी साहित्य के इतिहास में एक 
उपन्यासकार के रूप में वह मान्यता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए शी। 
पर्णं सिंह की कहानिया आदर्शवादी है । वे समाज द्वारा उपेक्षित व्यक्तियों 
में भी उच्चतम आदर्शों की सम्भावना देखती हँ । द जसमिन गारलैण्ड (मल्लिका 
की माला) ओर शर्ट स्टोरीज ये दोनों कहानी-संग्रह अभी तक अप्रकाशित दै। 
द मारवाल वाव, रेन कालरः पर्ल नेकलेस भाइवीर विह; भाई करम विह आफ 
हाती सादि जिन कुछ कहानियां के स्फुट उल्लेख मिलते है, उनसे यही स्पष्ट होता 
हे कि पूर्णं सिंह पात्रों के चरित्र ओर उसके मनोवैज्ञानिक विकास को, महततव न 
देकर्‌ एसी कथा-रचना करते है जिसके भीतर से जीवन के उच्चतमं आदर्श 
स्फ़टित होकर सामने आ जाते है। 
पूर्ण सिंह के दो नाटकों का उल्लेख मिलता है । द ब्राइड आफ़ द स्का 
(11€ {10€ 11€ 51) ओर वोने व्यूट (32016 31112) । द त्राइड आफ़ द 
स्का की रचना ग्वालियर में 1924 ई. के आस-पास हई थी । यह वस्तुतः 
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काव्य-रूपक ठे । वोन व्यूट किसी जापानी नाटक का अनुवाद है। यह दोनों ही 
कृतियां अप्रकाशित हें । 

एन ओपेन लेटर ट तर जोन साइमन में साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर 
जोन साइमन का खुला विरोध किया गया हे। इस कमीशन की नियुक्ति सन्‌ 
1927 इ. मं हुई थी । इसका देश-व्यापी विरोध हआ था । पूर्ण सिंह का उपर्युक्त 
छखूला पत्र उनकी देश-भक्ति का प्रमाण है। यह पत्र द मारन प्रेत लाहौर से 
प्रकाशित हआ था। 

अल्टीमेट नालेज इज़् एीलिय एक छोटी-सी रचना है। इसका प्रकाशन 
खालसा च्च्य लाहौर मं हुआ था । पूर्णं सिंह कोरे तर्क पर आधृत वुद्धिव्यवसायात्मक 
ज्ञान को अन्तिम नहीं मानते। उनकं अनुसार सहजानुभूति पर आधृत ज्ञान ही 
सच्चा ज्ञान है । उपर्युक्त रचना में उन्ोने पूरी निष्ठा से इसी तथ्य का प्रतिपादन 
किया हे। 

द पिलग्रिम्स कसट का प्रकाशन भी खालसा चव्य लाहौर में ही इजा था। 
इसमे अध्यात्म के पथ पर अग्रसर एक सत्यान्वेषी की अनुभूतियों का चित्रण हे। 
इसमें पूर्णं सिंह कं निजी अनुभवो को लक्षित किया जा सकता हे। 

पूणं सिंह की गद्य-रचनाओं मेँ आन पाथ्ल आव लाइफ़ का विशेष महत्त्व 
टे । यह उनकी आत्मकथा है । इसकी रचना जारनवाला मेँ रहते हए 1927 से 
30 ई. के वीच हुई थी । इसमें उन्होने अपनी उतार-चद्ाव भरी जिन्दगी का वड़ा 
ही मार्मिक चित्रण किया है। यह उनके रचनाकार ओर मनुष्य दोनों रूपों को 
समञने कं लिए एक प्रामाणिक दस्तावेज है । इसमें उनका गौव, उनका परिवार, 
उनके मित्र, उनका जीवन-संर्ष, उनका स्वभाव, चीजों को देखने ओर समडने 
की उनकी दृष्टि, उनकी आस्था, यह सव कुछ मूर्त हो उठा है। अपनी माता 
के स्वभाव का चित्रण करते हुए वे कहते है-““हमारी माता ने हमें राजकुमारों 
की तरह पालकर इस प्रकार वडा किया था कि हमारे मन में सांसारिक वैभव 
के प्रति कोई लिप्सा उत्पनन ही नहीं हुई । मेरे घर के दार गरीवों ओर अभावग्रस्तों 
के लिए सदैव खुले रहते थे । मेरी मों जव किसी कार्य को पूराकर लेने का 
निश्चय कर लेती थीं, तव उन्हें संसार की कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती 
थी ।'"' पूर्ण सिंह का स्वभाव था कि वे जिसे प्यार करते थे, उसी के अनुरूप 
हो जाना चाहते थे। अपने किशोरावस्था कं एक मित्र अलवर्द के विषय मेवे 


1. पर्ण तिह; रमिन्दर सिंह, पर. 2 पर उदूघृत 


कृतियो / 37 


कहते है- ^“ चाहता था कि मेरे दात अलवर के दतां जैसे हो जार्ये, मेरी नाक, 
मेरे गाल सव उसी जैसे हो जायें । जव में उसे प्यार करता हू तव क्या यह 
स्वाभाविक नहीं कि मे उसी जैसा हो जाऊँ ॥'"' पूर्ण सिंह ने यह आत्मकथा तव 
लिखी थी जव इस विधा का प्रचलन वहत कम था । इसका प्रकाशन उत्तम चंद 
कपूर एण्ड सन्स, दिल्ली ने किया था। 
पूर्ण सिंह के काव्य ओर कलाचिन्तन को समञ्लने के लिए उनकी अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण कृति द स्पिरिट आफ़ ओच्विटल परोयद्री का अध्ययन आवश्यक हे । 
इसका प्रकाशन केगन पाल टरैव एण्ड कम्पनी, लण्डन से 1929 ई. में हुजा था । 
इसे पूर्ण सिंह ने ग्वालियर में रहते हुए लिखा था । इस कृति का दूसरा संस्करण 
पंजावी यूनिवर्सिटी, पियाला द्वारा 1969 में प्रकाशित हुआ है । इसे पूर्ण सिंह 
ने भाई वीर सिंह को समर्पित किया हे! पूरी पुस्तक 282 पृष्टों की है ओर दस 
अध्यायो में समाप्त हई हे! इसमें पूर्णं सिंह ने पूरे विश्व-काव्य के सम्बन्ध में 
अपने विचार व्यक्त किये ह। उन्होने सिख ॒गुरुओं की भक्त्ि-कविता की 
अन्तश्चेतना को केन्द्र में रखकर अपने उद्गार व्यक्त किये हं । भारतीय कवियों 
मे जयदेव, भर्तृहरि आदि का मूल्यांकन करने के साथ ही उन्होने परसिया कं उमर्‌ 
खैयाम, हाफिज, शम्स तवरेज तथा योरप के दति गोथे, थोरो, शेक्सपीयर, मिल्टन, 
टेनीसन, वरन्स, वटुर्सवर्थ, विलियम व्लेक आदि के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त 
किये है । जापान की सौन्दर्य ओर प्रेम की भावना से छलकती हुई कविताएँ भी 
उन्हें प्रिय ह । योरप के कवियों में उन्हें दति, गोडथे, थोरो, मिल्टन ओर विलियम 
व्लेक विशेष रूप से प्रभावित करते है । कार्लाइल को वे मीरावाई कं साध रखकर 
देखते हं । टाल्सराय की प्रतिभा को स्वीकार करते हृए भी वे अनुभव करते हं 
कि ईसा की अन्तरात्मा तक वे नहीं पूर्हूच सकं ह । पूरे विश्चकाव्य का आकलन 
पूर्ण सिंह ने एक सहजांनुभूति से भावित रहस्यवादी भक्त-कवि की दृष्टि से किया 
है । जिस समय यह कृति प्रकाशित हई थी उस समय एडिनवरा, लण्डन, वोस्टन, 
न्यूयार्क, जापान आदि के प्रमुख पत्रों मं इसकी समीक्षा प्रकाशित हई धी ओर 
इसके महत्त्व को स्वीकार किया गया था । 
पूर्ण सिंह दारा अंग्रेजी में रचित काव्य-कृतियों की संख्या लगभग दस ह । 
रचना ओर प्रकाशन-क्रम से उन्ट इस प्रकार रखा जा सकता है- 
द तिस्टर्सं आफ़ द स्पिनिग हील (1915) 
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द वीना प्लेयर्स (1919, अप्रकाशित) 
` एन आफ़टर नून विय सेत्फ़ (1920) 

एेट दिग पीट (1920) 

द हिमालयन पराइन्स (1923, ग्वालियर में रचित, 1980 में पंजावी 
यूनिवर्सिटी, पटियाला दारा प्रकाशित) 

द वाण्डरसिग मिन्स्टरल (1920, अप्रकाशित) 

अनद्रेग वीडस (1923, गद्यगीत, जे. एम. उण्ट एंड संस, लण्डन, दारा 
प्रकाशित) । 

द रजेज आफ़ कश्मीर (1926, अप्रकाशित) 

द वर्ग केडिल्स (19 26-27, अप्रकाशित) 

तेविन वास्केट्स आफ़ प्रोज़ फ़ोयम्स (1928 ई. केगन पाल एण्ड ट्रेन 
टरवनर एण्ड कम्पनी, लण्डन द्वारा प्रकाशित) 

उपर्युक्त रचनाओं मेँ से द कीना प्लेयर्त द वान्डरिग बिन्प्टरल द रजेज 
आफ़ कश्मीर ओर द वर्निंग कैडल्स अभी तक अप्रकाशित ठे। द हिमालयन 
प्राडन्स का प्रकाशन 1980 ई. में पंजावी यूनिवर्सिटी ने किया है । शेष रचना 
प्रकाशित होने पर सराटी गयी थीं । पूर्ण सिंह को कवि रूप में व्यापक प्रतिष्ठा 
द चिस्टर्त आफ़ द स्पिनिग दील के प्रकाशन से प्राप्त हुई थी। इसकी रचना 
फ़रवरी 1915 ई. में देहरादून में हई थी, प्रकाशन 6 वर्ष वाद 1921 इ. में हुआ 
था । प्रकाशन जे. एम. डण्ट एण्ड संस, लि. लण्डन, ने किया है । इसकी 38 पृष्ठो 
की विस्तृत भूमिका प्रसिद्ध अंग्रेज विदान्‌ अर्नैस्ट राइस ने लिखी है। इसमं कुल 
सात अध्याय हैं । पहले अध्याय के दो भाग किये जा सकते हैं । पहले भाग मं 
कोयल, चातक, राजहंस, पारस आदि पर छोटी-छोटी कवितार्णं है । दूसरे भाग में 
पंजाव की स्वच्छन्द प्रेम-कथाओं-ससि ओर पुन्नू तथा सोहनी-महिवाल-का 
वर्णन हे! शेष 6 अध्यायो मेँ सिख गुरुओं ओर कबीरदास की भक्ति कविताओं 
की मूल भावना को नये रूप मेँ प्रस्तुत किया गया है। प्रकाशित होने पर यह 
रचना यूरोपीय ओर भारतीय पत्र-पत्निकाओं मे चर्चित हुई थी । समीक्षकों ने पंजाव 
की धरती से पूर्ण सिंह के गहरे लगाव की सराहना की थी ओर यह कहा था 
कि उन्होने सिख गुरुओं की वाणी को नई ऊर्जा प्रदान करकं पुनर्जीवित कर दिया 
हे । अनस्टेग वीस का प्रकाशन भी लण्डन की उपर्युक्त कम्पनी ने ही किया 
हे ओर भूमिका भी अर्नस्ट राइस ने ही लिखी है । वस्तुतः यह गद्यगीतों का संग्रह 
डे । रचना गद्य में है किन्तु इसकी मूल संवेदना कविता की हे । इसमें कुल 20 
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गद्यगीत है । कुछ सूक्तिवत्‌ एक-दो पंक्तियों के है ओर कुछ वड है, कई पंवितियों 
मे समाप्त हए ह । दो-एक सूक्तिवत गद्यगीतों के हिन्दी अनुवाद इस प्रकार टँ- 
प्रम-प्रेम हमारे हदय में स्थित स्वर्ग है, लेकिन विरले ही इसका अनुभव 
कर पाते हे। 
स्त्री-स्त्री का आगमन ईश्वर की उपस्थिति का अहसास कराता हे। 
स्वतत्रता-स्वतत्रता एक पवित्र रतन है जिसे एक देवदूत ने मुञ्चे स्वप्न में 
दिया हे तव से में यह सोचकर आहूलादित हू कि कोई मेरा अलक्ष्य सहायक 
भी हे। 
इस पुस्तक की प्रति प्राप्त होने पर रवीन्द्रनाथ टाकुर ने लिखा धा-““यह 
बहत अच्छा हा कि आपने अपने मनकों (८९०५5) को अन्गूथे ही विखेर दिया 
अव यह आपके पाठकों का दायित्व है कि वे इसे अपने आह्लाद के सूत्र से 
गूथ लें ।'" एेसा समज्ञा जाता हे कि इसकी रचना पूर्णं सिंह ने वाल्ट हिटमैन 
ओर रवीन्द्रनाथ ठाकुर से प्रभावित होकर की है। 
सेविन वास्केट्स आफ श्रो पोयमस भी गद्यगीतों का ही संग्रह हे । इसका 
प्रकाशन 1928 ई. में केगन पाल द्रेन्व द्रवनर एण्ड कम्पनी लण्डन से हआ हे । 
यह रचना पूर्णं सिंह ने अपनी धर्मपत्नी मायादेवी को समर्पित की है । इसकी सात 
टोकरि्यां साथ अध्याय हे । प्रत्येक टोकरी गद्य-काव्य के विशिष्ट पुष्पगुच्छों से भरी 
हे। इस कृति की विशेषता यह ठे कि इसमें लोक-जीवन की निश्छल गंध ओर 
रहस्यमयी सत्ता के प्रति प्रणय-निवेदन का दिव्य उदात्त स्वर दोनों एक साथ 
उपस्थित ह । हम पथोहर के लोक-गीतों कं मुक्त उल्लास कं साथ ही वृन्दावन 
की गोपियो, मीरा, उमर खैयाम, तुलसीदास, गोडथे, कार्लइल, वाल्ट हिटमैन आदि 
के दिव्य प्रणयगीतों का उदात्त स्वर भी सुनते है । इस रचना में पूर्ण सिंह ने सिख 
गुरुओं की अध्यात्म-चेतना को विश्व के समस्त रहस्यवादी कवियों की प्रेम-व्यंजना 
कं साथ एकाकार कर दिया हे। 
एेट हिज फीट का प्रकाशन 1920 ई. में हज । प्रकाशन “जी. पी. एण्ड 
कम्पनी, ग्वालियर ने किया हे। इस काव्य-संग्रह मं भक्तिपरक भावात्मक 
कवितार्णँ संगृहीत ह । इसमें आत्मनिवेदन का स्वर प्रधान है । इसे भवक्त-कवियों 
के विनय पदों के साथ रखा जा सकता हे। 
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एन आफ्टर नून विय सेल्फ़ भी गद्य-काव्य हे। इसमें तीस गद्य-कवितार्पें 
संगृहीत हँ । वस्तुतः ये छोटे-छोटे भावात्मक उद्गार हँ, जो पूर्णं सिंह ने ग्वालियर 
कं विक्टोरिया कालेज के पुराने छात्रों के वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर 12 
नवम्बर्‌, 1922 ई. को उनके समक्ष व्यक्त किये थे। 

इन कविताओं का स्वर भी भव्त्ि-परक ओर आस्थावादी है। इसकी 
अन्तिम कविता गुरु ग्रंथ साहव की किसी कविता का पद्यवद्ध भावानुवाद हे । 
इसका हिन्दी रूपान्तर कुछ इस प्रकार का होगा- 


प्रिय तुम महत्‌ श्वेत कमल द, 

ओर रमै एक शुद्र मधुलोभी मक्खी 

रात्रि की अँधियारी धीरे-धीरे मेरे निकट आ रही हैः 

तुम अपनी श्वेत पदुडियो के साय 

गल्े भी अपने गध पर्णा अस्तित्व के भीतर समेट लो, 

द हिमालयन प्राइन्त में संगृहीत कविताएं अगस्त 1923 में शिमला में 
लिखी गयी थीं । यह रचना लगभग 100 पृष्ठो की हे । पूर्णं सिंह के जीवन-काल 
मेँ इसका प्रकाशन नहीं हो सका धा। इधर 1980 ई. में पंजावी यूनिवर्सिटी 
पटियाला ने इसका प्रकाशन किया है । इसकी अन्तिम दस कविताओं का हिन्दी 
रूपान्तर अजित कुमार्‌ ने किया है । इन कविताओं में एक एसी आकुल आत्मा 
की वेचैनी मुखर है, जो सीमाओं कं वंधन से मुक्त होने के लिए छटपदा रही 
हे ओर असीम सत्ता कं साथ मिलकर एकाकार हो जाना चाहती है । इसमें संगृहीत 
एक कविता भेरा भावी आनंद" की आरम्भिक पक्तियां है- 

मेरे प्रथु“ मै ठवत्ते ऊव चुक्रा हूं अवतो 

मित जाओ मुञ्ैः कोड भी 

अन्य हमारे निकट नही, 

घायल हिरनी जैसे यारी की छाया को चा 

वैसे ही मे ठुम्द्यासी शरण मे आना 

चाहती हू 

स्व की चेतना से मुक्त होने की छटपटाहट पूर्ण सिंह की अनेक कविताओं 
में व्यक्त हई है । उपर्युक्त काव्य-कृतियों के अतिरिक्त पूर्ण सिंह दारा भाई वीर 
सिंह की कविताओं का नरगिस शीर्षक से किया गया अनुवाद भी यहो उल्लेखनीय 
हे । नरमिस मेँ वीर सिंह की 26 कविताओं का स्वतंत्र भावानुवाद है । अनुवाद 
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इतनी छूट लेकर किया गया है कि मौलिक रयना-सा प्रतीत होता है । इसका 
प्रकाशन 1924 ई. में हआ था । इसकी भूमिका अर्नेस्ट राइस (111651-1र11/5) 
ने लिखी है । भूमिका में कहा गया है-““भाई वीर सिंह ने सिस्टर्स आफ़ द स्पिनिग 
हील ओर अनदख्ेग बीडस के रचयिता के रूप में अपनी कविताओं के अग्रेजी 
रूपान्तरण के लिए एक एसा व्यक्तित्व प्राप्त कर लिया हे जिसने कविताओं को 
अग्रेजी में प्रस्तुत करने की स्वछन्द-पद्धति अपनाई हे । अनुवादक ने समानार्थक 
पद-विन्यास के प्रयल में प्रायः पंजावी कविता की कसी हुई पंक्तियों को पूरी 
तरह फला दिया हे'”' 

वस्तुतः पूर्ण सिंह ने किसी रचना का शब्दशः अनुवाद नहीं किया है । वे 
कविता की भावना में रमकर उसे अपनी कल्पना-सुष्टि बनाकर प्रस्तुत करते हे । 
अनुवाद की यह पद्धति उन्ठोने अन्यत्र भी अपनाई है। 


पजावी में रचित कृतियां 


पूर्ण सिंह की पंजावी में लिखी गयी गद्य-कृतिर्योँ अधिकतर अनुवाद हें । 1914 
ई. मं देहरादून में रहते हए उन्होने अव चली जोत नाम से इमर्सन के निवन्धों 
का अनुवाद किया धा। इमर्सन ने 1860 ई. पे ककन्डक्ट आफ़ लाइफ" शीर्षक 
से उपासना (\/0751117) भाग्य (216) सत्ता (0\*€1) सम्पत्ति (५८३1111) आदि 
विषयों पर एक निवन्ध-माला तैयार की थी । अव चली जोत इन्दी निवन्धों का 
अनुवाद है। इसे “खालसा टदैक्ट सोसाइटी' अमृतसर, ने प्रकाशित किया था। 
लगभग इसी समय आपने कार्लाइल के निवन्धों का भी अनुवाद किया धा। 
कालाईल के आन हीरोज; हीये वरशिप ओर द हीयेदक इन दिद््री शीर्षक निवन्ध 
1814 ई. में प्रकाशित हुए थे । पूर्णं सिंह ने प्रधम दो संग्रहं का अनुवाद कलाधरी 
ते कलाधरी पूजा नाम से किया हे। अनुवाद कुल चार वक्तव्यो कं रूप यें प्रस्तुत 
किया गया था । प्रथम तीन वक्तव्यो का प्रकाशन खालसा दैक्ट सोसाइटी ने ही 
किया था। चौथा वक्तव्य अप्रकाशित रह गया था। 1927 ई. से 1950 तक 
जारनवाला में रहते हए पूर्ण सिंह ने टाल्सटाय के प्रसिद्ध उपन्यास स्विरेक्शन 
(२७551९01) का म्यो दी जाग ! नाम से दो खण्डं मं अनुवाद किया 
था। पहले खण्ड का प्रकाशन “उत्तमचन्द कपूर एण्ड संस,' लाहौर ने किया था । 
दूसरा खण्ड अप्रकाशित रह गया । यहां यह ध्यान देने की वात है कि हिन्दी में 


1. नरमित की भूमिका, अर्नेस्ट राइस 
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अव 1977 ई. मेँ इसका अनुवाद पुनरुत्थान नाम से श्रगति प्रकाशन सोवियत 
संघ' ने किया है। इसकं अनुवादक है, हिन्दी कं सुप्रसिद्ध लेखक श्री भीष्म 
साहनी । पूर्ण सिंह का ध्यान 1927 ई. में ही इस कृति की ओर गया था । कारण 
यह ठे कि इसकी अन्तश्चेतना आध्यातिक है । इसके कथानायक नेख्लूदोव को 
अत मं यह स्पष्ट हो जाता है। कि “जिस भयानक दुष्टता से इन्सान यन्त्रणा 
भोग रहे हं, उनसे छुटकारा पाने का केवल एक ही साधन है कि वे भगवान 
कं सामने हमेशा इस वात को क्रवूल करे कि वे क्रसूरवार हँ ओर इसीलिए दूसरों 
को दण्ड देने या सुधारने कं योग्य नहीं है ।*' अपने अनुवादों दारा पूर्ण सिंह 
ने पंजावी गद्य को समृद्ध करने कं साथ ही पंजावी जनता को उच्चतम नेतिक 
मूल्यों से परिचित कराने का उदेश्य भी सामने रखा था । पूर्ण सिंह की मौलिक 
पंजावी गद्य कृति वुल लेखः हँ । ये लेख 1927 ई. से 29 ई. के बीच जारनवाला 
में टी लिखे गये थे । इसका प्रकाशन 1929 ई. में “उत्तम चन्द कपूर एण्ड संस, 
लाहौर' से हआ है। यह कृति 278 पृष्टों की है । इसमें 14 लेख संगृहीत हे । 
लेखों के विषय है-1. प्याट्‌ 2. कविता; 3. कवि का दिल & मजहव; 5. आट 
6. वतन दा प्यार 7. इक जापानी नायिका की जीवन कया; 5. आपणे मन नाल 
गल्ला; 9. कीरतः 70. मित्रता; 71. पलो ग्लेशिवर (कर्मी) दी यात्रा; 22. करत 
ते मिद्रा बोलना; 13. पजावी साहित्य पर कटाख्य; 24. वोट ते पालिदिक्स लेख 
छोटे-वडे सभी तरह के हे। 

इन लेखों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है, कि पूर्ण सिंह की 
सोचने ओर अनुभव करने की दिशा क्या थी ? वे मुख्यतः प्रेम, धर्म, कला, 
कविता, देशभक्ति, मित्रता, आदि विषयों पर सोचते रहते थे ओर नैतिक मूल्यों 
की चरितार्थता पर बल देते थे । कभी-कभी वे अपने मन से टी वाते करने लगते 
थे । उनके वे लेख अधिक मार्मिक हैं जिनमें उन्होने स्वयं से वातं करते हुए अपने 
अंतःकरण का उद्घाटन किया हे। 

मेय साई कवि दा दिल; ओर चुप प्रीत दा शहत्राह व्योषारी जेसी उनकी 
कुछ अन्य रचना भी पंजावी में है । इनमें से प्रथम दो का प्रकाशन “वजीरे हिन्द 
प्रस अमृतसर' से 1920 ई. में हुआ था । तीसरे का प्रकाशन 1925 में “खालसा 
ठेक्ट सोसाइटी', अमृतसर, ने किया था । इन रचनाओं में पूर्ण सिंह का आस्थावान 
जर प्रेमी व्यक्तित्व अपने सहज रूप में विद्यमान हे। 





1. पुनरुत्थान, पू. 645, प्रगति प्रकाशन, मास्को, 1977 
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पंजावी में पूर्ण सिंह के कुल तीन कविता संग्रह है, 7. दुल्हे मैदान 2. छुल्टे 
भुड ओर 3. दछुल्हे आसमानी रग । इनमें से प्रथम दो की रचना 1922 ई. में हुई 
थी 1 इन दोनों का प्रकाशन "वजीरे हिन्द प्रेस' अमृतसर से हुआ था। ल्ट 
आसमानी रग" की रचना 1926 ई. में हई थी । इसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के 
84 वर्षो वाद 1965 ई. में “साहित्य अकादेमी दिल्ली' ने किया हे। 
ुत्हे घुड" में कुल 17 कवितार्णँ संगृहीत हें । इन कविताओं के शीर्षक 
है-7. नाम मै पृष्ठदा नाम मेरा की दहै 2. करम-करम कूक दे कोण करदा" 3. 
करतार द करतारता;, 4 फलसफा ते आर्ट, 5. पारस मै; 6. प्यार दा सदा लुकिजा 
भेत; 7. दीवि लख्छां द॒ जगमग; &. बुद्ध जीदा वृत धिआनी वुत्त, 9. धयान 
दी धुन्द जे ही, 10. एलिफेण्टा दी त्रैमूर्ती, 11. पिआरी सिख-म होई करतार दी, 
12. मजल अपड़िआ दी रोज मजल; 13. एव्व नू ओडक वणी आण इक दिनः, 
14. किरत उनर दी चुप कूक दी, 25. युरत्त ते हकार; 6. अद्धी सीटी अक्ख 
भाई नन्दलाल जी; 17. गरु अवतार सुरति / उपर्युक्त कविताओं के विषय पूर्ण 
सिंह की मानसिकता कं साक्षी ह । उनकी काव्य-परिधि ईश्वर, गुरु, कर्म, कला, 
दर्शन, प्यार, अध्यात्म-चेतना आदि विन्दुओं को अपने भीतर समाहित किये इए 
हे। वे सचमुच शिष्य-भावना के कवि हे। 
छुल्हे मैदान वडा काव्य-संग्रह टै। इसका प्रकाशन वजीरे हिन्द प्रेस, 
अमृतसर से हुआ था । इसकी रचना ग्वालियर मं रहते हुए 19 22 ई. के आस-पास 
हई थी । इसके कुल र्पच भाग हें । पहले भाग में “पूरनभगत ˆ की पूरी कहानी 
प्रवन्ध-शेली में वर्णित हे। कथा के भीतर मार्मिक स्थलों पर कवि की भाव-तरलता 
देखते वनती हे। दूसरे भाग में कुल 29 कविताएं हं । ये कविताएं भिन्न 
मन:स्थिति की द्योतक हे। इनमें हम पूर्णं सिंह को पशुपक्षी, नदी, वृक्ष, आकाश, 
मजदूर, हलवाहा, घर की गृहिणी आदि से प्यार करते हुए ओर सुख-दुख में रमते 
हए पाते हे । तीसरे भाग में दस कवितार्णँ ह । इसमें हम पूर्णं सिंह को एक एसे 
पंजावी कवि की भूमिका को देखते हे जिसे अपने पंजाव से असीम प्यार है। 
वह अपने पंजाब देश के कण-कण के सौन्दर्य को उल्लसित भाव से चित्रित करता 
हआ हमारे सामने आता है । उसे पंजाव की नदिर्या, पंजाव के जवान, पंजाव के 
बाजार, पंजाव के उपले वनाती हई अहीरन ओर पंजाव की रोमेटिक कथाएं 
आकृष्ट करती हं । लोक-जीवन की नैसर्गिक सुषमा का यह अन्यतमय चितेरा 
लोक-गंधी कवि की भूमिका अदा करता हुञआ प्रतीत होता है । चौथे भाग में कूल 
21 कवितां है । इसमें कवि जीवन ओर प्रकृति के चितेरे के साथ ही ईश्वरोन्मुख 


44 / अध्यापक पूर्णं सिंह 


प्रम की दिव्य-चेतना से भावित भी है। कभी उसे सव जगह ओर सवमें ईश्वर 
की अलक मिलती है। कभी वह अनुभव करता है कि उसका प्रिय उसके पास 
से निकल गया है । ओर कभी वह उसके वियोग की व्यथा से आक्ुल ओर आहत 
होता है पौचवें भाग मेँ कुल एक कविता है-ज्गली फूल। इस एक कविता को 
पुस्तक का एक भाग शायद इसलिए मान लिया गया कि इसकी प्रकरुति कुछ भिन्न 
ठे। मानव-जीवन की आपाधापी से अलग जंगल में खिला हुआ एूल प्रभु की 
चिन्मयता का एकान्त प्रतीक है । छुल्ठे मैदान की भाव-्रमि; छल्डे धुड की तुलना 
में अधिक वैविध्यपूर्णं हे। 

छुल्टे आस्रमानी रग की रचना लाहौर से साठ मील दूर शेखपुरा कं जंगली 
इलाक्रं में रहकर की गयी थी । य्ह पूर्णं सिंह ने तन्मय होकर ग्रामीण जीवन 
कं छोटे-छोटे दृश्यों का निरीक्षण किया है । इस संग्रह की कविताओं में इन्द्रधनुषी 
आभा भी है ओर आकाश का अनंत विस्तार भी। शायद इसीलिए इसका नाम 
घुले आतमानी सग रखा गया हे । इस समय तक आते-आते पूर्ण सिंह लौकिक 
जगत्‌ के पूरे मृण्मय विस्तार में चिन्मय तत्त्व की इ्जलक देखने लगे हे । यहा अणु 
ओर विभु का भेद समाप्त हो गया है । यह काव्य-संग्रह पूर्णं सिंह के दिवंगत होने 
के बहुत वाद साहित्य अकादेमी दिल्ली, द्वारा पूर्णं सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती माया 
पर्णं सिंह द्वारा रचित पर्ण तिह ‡ जीवनी ते कविता में सम्मिलित करक प्रकाशितः 
किया गया है। 


हिन्दी रचनां 


टिन्दी में पूर्ण सिंह ने सवसे कम लिखा है । यदि उन्होने हिन्दी में भी कवितार्णं 
लिखी होतीं तो 'छायावादी युग' का आरम्भ कुछ ओर पहले हो गया होता। पूर्ण 
सिंह पंजावी के रहस्यवादी कवि माने जाते है। उनकी वही रहस्यवादी 
काव्य-चेतना हिन्दी मेँ कुछ पहले अवतरित हो गयी होती । उनके क्ल छह निबन्ध 
टिन्दी में प्रकाशित हए हैँ । ठच्ची कीरत्ता (जनवरी-फरवरी 1909 ई.), कन्यादान 
(अक्ट्‌वर 1909 ई.), पवित्रता (दिसम्बर 1909 -जनवरी 1910 

ई.), आचरण की सभ्यता फरवरी-मार्च 1912 ई.), मजदूर ओर श्रेम (सितम्बर 
1912 ई.), अमेत्किा का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन (मई 1913 इ.) । इन छह 
निवन्धों में भी "रकि्रता' अधूरा हे । जह इसका अन्त हुआ है वर्ह “इति पूर्वर्धम्‌' 
लिखा हे । पूर्णं सिंह नागरी लिपि मेँ ठीक से नहीं लिख पाते थे । वे फारसी लिपि 
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मे लिखते थे ओर सम्पादक उसे नागरी में लिप्यन्तरित करके प्रकाशित करते थे। 
इसीलिए प्रायः प्रयोगो मे एकरूपता नहीं मिलती । 
उनके इन थोडे-से निबन्धो ने उन्हें हिन्दी-साहित्य में अमर कर दिया हे। 
इन निवन्धों में उनका कवि-रूप भी पूरी तरह मूर्त हुआ है। कवि रूपमे वे 
सार्वभोम चेतना के कवि टह । उनकी यह चेतना इन निवन्धों मे भी विद्यमान हे। 
पूर्णं सिंह का लगभग आधा साहित्य अभी अप्रकाशित हे । निश्चय ही इनके 
स्तर ओर प्रतिभा के रचनाकार उस समय पूरे भारत में विरल थे। समीक्षकों न 


इन्हें रवीन्द्रनाथ ठाकुर ओर इक्रवाल की श्रेणी में रखकर इनके साथ न्याय ही 
किया हे। 
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8) 


निबन्धकार पूर्ण सिह 


हिन्दी में पूर्णं सिंह के निवन्धों के प्रकाशित होने के पूर्व निवन्ध-साहित्य का अच्छा 
विकास हो चुका था। भारतेन्दु-काल में निवन्ध-रचना सवसे अधिक हुड थी । स्वयं 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इस दिशा में मार्गदर्शन किया था । प्रतापनारायण मिश्र ओर 
वालकृष्ण भद्र न निवन्ध-साहित्य को पूरी शक्ति से समृद्ध किया था । दिवेदी-युग 
में सरस्वती के प्रकाशन के वाद गम्भीर ओर विविध ज्ञान-क्ेत्रों से सम्बद्ध निवन्धों 
कं लेखन का सुनियोजित प्रयास आरम्भ हुआ । जिस समय पूर्ण सिंह सच्ची वीरता 
ओर कन्यादान लिख रहे थे लगभग उसी समय आचार्य शुक्ल का कविता क्या 
है 2 निवन्ध भी लिखा गया धा । 1909 ई. मे सरस्वती में ही ये तीनों निवन्ध 
प्रकाशित हए है । स्वयं आचार्य द्विवेदी पूरी शक्ति से हिन्दी के ज्ञान कं साहित्य 
को समृद्ध करने में लगे हए थे । उन्होने व्यक्ति-व्यंजक निबन्धो की दिशा को 
गम्भीर, विपय-प्रधान ओर उपयोगी विचारात्मक निवन्धों की ओर मोड़ दिया था। 
एसे समय में पूर्णं सिंह के निवन्धों का प्रकाशन हिन्दी-निबन्ध-साहित्य के इतिहास 
मेँ एक घटना थी। अव तकर हिन्दी-निवन्ध-साहित्य में समाज-सुधार, देशप्रेम, 
जातीय एकता, पारंपरिक सांस्कृतिक उपलब्धियों पर -गर्व, सत्ता-विरोध, आर्थिक 
दर्दशा ओर नवदुग के वैज्ञानिक ज्ञानालोक के ग्रहण ओर स्वीकार की भावनाओं 
का संचार तो हो चुका था किन्तु उस सार्वभौम मानवीय एकता का समर्थन करने 
वाली स्वच्छन्द भावपूर्ण रहस्यवोधात्मक नैतिक, धार्मिक चेतना का उसमें सर्वथा 
अभाव था जिसे अपनी अपूर्व स्वच्छन्द ओर लाक्षणिक चित्र-भाषा-शेली मं मूर्त 
करते हए पूर्णं सिंह हिन्दी में अवतरित हुए थे। इसीलिए उनकं कुछ निबन्धो में 
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करई-कई पृष्टों तक चलने वाली मुक्त मनोलहरी का प्रतिपाद्य विपय से ऊपरी 
दृष्टि से कोई सम्बन्ध न होने पर भी सम्पादक आचार्य द्िवेदी की नीली पेसिल 
इन निबन्धो की पंक्तियों पर नहीं फिरी ओर निवन्धों मं चुस्त भाषा कं भीतर 
विचारों की एक पूरी गूढ गुंफित परम्परा को महत्त्व देने वाले आचाय शुक्ल ने 
भी भाषा ओर भाव की नई विभूति लेकर आने वाले इन निवन्धों का स्वागत 
किया । 
एक निवन्धकार के रूप में पूर्ण सिंह का व्यक्तित्व हिन्दी में ही निखर कर 
सामने आया है 1 पंजावी मं उनके निबन्धो का संग्रह द्वुले लेख तो वहुत वाद 
मे सन्‌ 1929 में प्रकाशित हुजा । हिन्दी में उनका पहला निवन्ध सच्ची कीरताः 
हे। इसमें पूर्ण सिंह ने महात्मा, साधु ओर वीर को एक ही श्रेणी में रखा है । 
उसके गुणों की चर्चा करते हुए उन्टांने उसे धीर, गम्भीर, आजाद, शान्त, सत्वगुणी 
ओर परोपकारी वताया हे । सच्चे वीरों का उल्लेख करते हए उन्टोने एमर्सन, मंसूर, 
मुहम्मद पेगम्वर, शम्स तवरेज, शंकराचार्य, लूथर, ओशियो ओर ईसा मसीह को 
आदर्श रूप में उपस्थित किया है । उन्होने वताया है कि सच्चा वीर आत्मोत्सर्गं 
में विश्वास करता है । वह हिंसक होकर दूसरे पर प्रहार नहीं करता, शान्ति ओर 
धैर्य के साथ अपने प्राण निछावर कर देता हे। 
उनके अनुसार वीरता का विकास युद्ध मं टी नही प्रेम, साहित्य ओर संगीत 
कं क्षेत्रों में भी होता हे। “वीरता एक एेसी प्रेरणा, एक एेसी सहजानुभृति या 
'इन्सपिरेशन' है कि न उसे कहीं किसी कारखाने में उत्पन्न किया जा सकता 
टे, न उसका अनुकरण हो सकता हे । वीर पुरुष का हृदय इतना विशाल होता 
हे, कि वह सभी प्रकार की देत वुद्धि का अतिक्रमण करकं मानवमात्र के साध 
पूर्णं अद्ेत स्थापित कर लेता है। इसीलिए वह सवका ओर सव उसके हो जाते 
हं। कहना न होगा कि वीरता की जो अवधारणा सरदार पूर्णं सिंह कं मन में 
हे उसका सोत आध्यात्मिक हे। इसी निवन्ध में वे कहते टै ““टुनिया किसी कूड 
कं ठेर पर नहीं खड़ी कि जिस मूर्गे ने वाग दी, वही सिद्ध हो गया। दुनिया धरम 
ओर अटल आध्यासिक नियमों पर खडी हे ।'"' जिस एमर्सन को उन्होने अमेरिका 
का ऋषि कहा है। उसकी मूल प्रवृत्ति आध्यात्मिक थी। उसके दर्शन को 
परमात्मतत््ववादी कहा गया हे । उनके दवारा उल्लिखित अन्य आदर्शवीर भी अपने 
समय के आदर्शवादी, आध्यासिक ओर रहस्यवादी ह । 


1. सरदार पूर्णं सिह अध्यापक के निबन्ध, पृ. 65 
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कन्यादान उनका दूसरा निवन्ध हे । इसका दूसरा नाम नयना क गा ठ। 
इस निवन्ध में भी पूर्णं सिंह एक आदर्शवादी लेखक क रूप में सामने आते हे । 
व कन्यादान जर पातित्रतधर्म दोनां को पवित्र मानते ह । वं कन्यादान का प्राचान 
जआव-परम्परा का समथन करते हें। शकन्तला-दुप्यन्त, साता-रान दमवन्ता- नल 
सावित्री-सत्यवान कं दाम्पत्य सम्बन्धो को आदर्श मानते ह । यूरोपीय साहित्य मं 
जूलयट जार रोमियो तथा कोसेट ((05९{{) ओर मारय (11817105) क 
प्रणय-वन्धन की प्रशंसा करते है ओर फारसी प्रमा्यान की विश्वप्रसिद्ध नाविका 
लला तथा पंजावी प्रेमाख्यानों की नायिकाओं-सोहनी ओर हीर कं हदय-दान का 
समर्थन करते है । यूरोप में वर्तमान कन्यादान की परम्परा को खोखला मानते 

ओर्‌ अनुभव करते हं कि आजकल यूरोप में कन्यादान को आध्यात्मिक 
वुनियाद ताड दी गयीदहे। वे उन लोगों का विरोध करते हे, जी यह कहते हं 
कि कन्या कोड वेजान वस्तु नहीं है कि उसका दान किया जाय । एसे लोगों के 
विषय मं उनका कहना ह-““वह अल्पज्ञता का फल डे । सीधे ओर सच्चे रास्ते 
से गुमराह होना हे । ये लोग गम्भीर विचार नहीं करते । जीवन के आत्मिक नियमों 
की महिमा नहीं जानते । क्या प्रम का निवम सवसे उत्तम ओर वलवान नटीं है ? 
क्या प्रेम में अपनी जान को हार देना सवकं दिलों को जीत लेना नहीं हे 2" 
वे कन्यादान की आर्यं परम्परा की मुक्त रूप से प्रशंसा करते हुए कहते 
टे - “आर्य कन्या का विवाह हिन्दू-जीवन मं एक अदूभुत आध्यात्मिक प्रभाव पेदा 
करने वाला समय होता है जिसे गहरी आख से देखकर हमं सिर जुकाना 
चाहिए ।'"* इन धथोडी-सी वातों को अपनी उद्धरण वहुल शली में आवेग पूर्णं 
उच्छलित मनस्तरंगों के सहारे वे लगभग वीस पृष्ठो तक खींच ले गये हं। 
तीसरा निवन्ध टे "एवित्रताः। यह निवन्ध अधूरा हे । जहां समाप्त हज 
वहां लिखा हे "इति पूर्वाद्धम्‌" । उस निवन्ध मं उप-शीषक लगाये गवे हें । व्रह्म 
क्रांति, "पवित्रता का स्वरूप' आजकल कं उपदेश किये जा रे पवित्रता कं साधनों 
पर एकर साधारण दृष्टि, त्याग, वैराग्य ओर इनकं अनर्थ, ्रह्मचर्य' का उलटा 
उपदेश, "दान, 'तप', “ज्ञान, इन आठ उपशीर्षकं को देखकर सोचा जा सकता 
हे कि पूरा निवन्ध व्यवस्थित होगा, किन्तु एसा ह नहा । लक न पवित्रता शव्द 
को पूरे आध्यासिक विकास का पर्याय वना दिया ह । इस सारे विश्व को ब्रह्म रूप 
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मानकर जड-चेतन सभी में अलक्ष्य प्रियतम के स्वरूप का दर्शन करना ही 
"ब्रह्म-क्रांति' हे ओर यही पवित्रता हे । लेखक के अनुसार प्रकृति के मुक्त-सौन्दर्य 
मे, भर्तृहरि के ध्यान में, अपनी गति में प्रवहमान दुग्धधवला नदी की तरंग-माला 
मे, प्रातःकालीन उपा वेला के निर्मल प्रकाश में, माता की वत्सलता में, भाई की 
प्रतीक्षा करती हई वहन की स्नेहिल चिन्ता मं, सत्यवान ओर सावित्री कं तपः, 
पूत पवित्र दाम्पत्य में, वालक ध्रुव की समाधि में, प्रिया कं वियोग में व्याकुल 
प्रिय की कातरता में, गार्गी की तेजस्विता में, मीरा के प्रेम में, गौतम वृद्ध कं 
त्याग में, यही नहीं भोली-भाली भड़ों की सहज मुद्रा में ओर वीरगति को प्राप्त 
सवार्‌ की मृत्यु की सूचना देने के लिए भागकर आये हुए घोड की स्वामिभक्ति 
मे, पवित्रता की अनुभूति की जा सकती हे । लेखक की दृष्टि में त्याग ओर वैराग्य 
पवित्रता के साधन माने जाते हे, किन्तु आज इनके नाम पर जिसे दिये वही 
वैरागी वनकर्‌ समाज को ठग रहा हे। ब्रह्मययं की साधना ने स्त्री-जाति का 
तिरस्कार करना सिखाया ओर यह तिरस्कार अनर्थं का कारण वन गया! इसी 
प्रकार दान-तप ओर ज्ञान भी आज अपनी मूल भावना से अलग दिखावा वन 
गये ठं । अन्त मं निष्कर्पं प्रस्तुत 'करते हए लेखक कहता है-““इस वास्ते वनो 
पहले साधारण मनुष्य, जीते-जागते मनुष्य, हंसते-खेलते मनुष्य, नहाये-धोय मनुष्य, 
प्राकृतिक मनुष्य, जान वाले मनुष्य, पवित्र हदय, पवित्र वुद्धि वाले मनुष्य, प्रेम 
भरे, रस भरे, दिल भरे, प्राण भरे मनुष्य ।'*' 
इस प्रकार यह निवन्ध ब्रह्म-क्राति की साधना से आरम्भ हकर सहज 
मनुष्यता की उपलब्धि की साधना तक्र आकर समाप्त होता द । लेखक की दृष्टि 
मं अभद दृष्टि ही सच्ची ब्रहुमक्राति हे ओर उसे प्राप्त करकं ही मनुष्य मात्र की 
एकता का अनुभव तथा सहज मनुप्यता की उपलब्धि सम्भव ह। 
चोधा निवन्ध आचरण की तभ्यता हे । इस पूरे निवन्ध मं लेखक ने मूलतः 
यह प्रतिपादित किया है कि मनुष्य का आचरण ही उसे ऊपर उटाता है। जो 
जाचरण-शील हे उसी की आत्मा में वल हाता टे । पुस्तक-ज्ञान से प्राप्त अनेक 
ऊँचे विचार तव तक निरर्थक है जव तक वे आचरण मं नहीं उतारे जाते। 
आचरण-शील व्यक्ति उपदश नहीं दता । ज्ञान का प्रदशशन नहीं करता, वहं सहज 
भाव से अपने दायित्व का निर्वाह करता है। लेखक कं अनुसर आचरण की 
सभ्यता वा यों किए कि उच्चतम मूल्यों की चरितार्थता की साधना एक दिन ` 
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मं नहीं हो जाती, सहस्रो वर्पो की साधना के वाद कही मनुष्य जाति न प्रम, ममत, 
सद्भाव, उपकार, दया आदि मूल्यों को आचरण में उतारना सघा लगा॥ यह 
अवश्य है कि आचरण का प्रभाव जितना व्यापक, गहरा ओर स्थायी हाता €, 
उतना धर्मग्रंथ के कोरे उपदेशों का नहीं । वाणी के द्वारा उपदश क रूपम्‌ 
भापा-विशेष में कटी गयी वातं वहीं तक समद्मी जाती है, जहां तक उस भाषा 
की व्याप्ति होती है, किन्तु आचरण की भाषा चराचर आप ला आप सनज्ञ लेते 
हं । धमं कं आचरण की प्राप्ति कभी ऊपरी आडम्बरों से नहीं हा तकता । वाद 
एसा सम्भव होता तो आजकल सभी भारतवासी सूर्यं कं समान शुद्ध जाचरण 
वाले हो जाते । पूरे निवन्ध मेँ लेखक ने उपर्युक्त वातं को ही विविध प्रकार सं 
समञ्ञान का प्रयत किवा हे। 

इस निवन्ध की एक वड़ी विशेषता यह है कि इसमें लेखक न इतिहास 
की दन्दात्मक पद्धति को समद्रा ै। ओर उसी कं अनुसार आचरण कं विकास 
को स्पष्ट करिया ह । वे साफ शब्दों में कहते हं कि अपवित्रता क भातर्‌ स पावत्रता 
ओर अधर्मं कं भीतर से धर्म का विकास होता है। उन्टीं क शब्दा म-"जा कुट 
जगत्‌ में हो रहा है वह केवल आचरण कं विकास कं अर्थ हो रहा हे । अन्तरात्मा 
वही काम करती ह जो वाद्य पदार्थो के संयोग का प्रतिविम्ब होता हे । जिनको 
हम पवित्र आत्मा कहते है, क्या पता है, किन-किन कूपो से निकलकर वे अव 
उद को प्राप्त हए हैं ? जिनको हम धर्मात्मा कहते है, क्या पता हे, किन-किन 
अधर्मो को करके वे धर्मज्ञान को पा सके ह, जिनको हम सभ्य कहते ह ओर 
जो अपने जीवन में पवित्रता को ही सव कुछ समडते ढै, क्या पता ठ; वे कुछ 
काल पूर्व वुरी ओर अधर्म अपवित्रता में लिप्त रहे हों ?"'" लेखक का निष्कप 

आचरण वाले नयनों का मौन व्याख्यान कंवल यह हे-सव कुछ अच्छा ठे 
सव कुछ भला ह ।'' 

पौचर्वौ निवन्ध 'मजदूरी ओर प्रेम है। यह निबन्ध भी उपशीपकों मं 
विभाजित ह। "हल चलाने वाले का जीवन, “गड़्रिये का जीवन', "मजदूर की 
मजदरी'. प्रेम मजद्री' "मजद्री ओर कला, “मजदूरी ओर फ़कीरी, “समाज का 
पालन करने वाली दूध की धारा", "पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श' जैसे 
-पशीर्पकों कं सहारे लेखक ने विचारसूत्नों को फलाकर निवन्ध का ताना-बाना 
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तैयार किया है । इस निवन्ध में लेखक ने श्रम का महत्त्व प्रतिपादित किया हे। 
उसकी दृष्टि में भोले-भाले किसानों, मजदूरो, गडरियों ओर हाथ कं कारीगरों का 
श्रम-पूर्ण निश्छल जीवन एक तपस्या है । एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक आहुति 
ठे जिसे देकर वह जीवन कं लिए उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करते हें । उनकी 
कार्यनिष्टा में ईश्वरीय प्रेम की अलक मिलती हे। लेखक कं शब्दों मे- ““मनुष्य 
ओर मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है । विना काम, विना 
मज॒दूरी, विना हाथ कं कला-कौशल के, विचार ओर चिन्तन किस काम कं ? 
सभी देशों के इतिहासो से सिद्ध हे कि निकम्मे पादडियों, मौलवियों, पण्डितो ओर 
साधुओं का, दान कं अन्न पर पला हुआ ईश्वर-चिन्तन, अन्त मं पाप, आलस्य 
ओर भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता ह ।'"' लेखक के अनुसार मजदूरी मं फ़कीरी 
का भाव भी निहित है। मजदूर ओर फ़कीरी दोनों टी मनुष्य कं विकारा कं लिए 
आवश्यक टहै। वह एतिहासिक महापुरुषों का उदाहरण देत हुए कहता 
हे-'“मजटूरी करना जीवन-यात्रा का आध्यात्मिक नियम हे। जोन ओंफ़ आक 
(1021 9 7९1) की फए़कीरी ओर भेडं चराना, टाल्सटाय का त्याग आर जूते 
गोँटना, उमर खैयाम का प्रसन्नतापूर्वक तम्ब्‌ सीते फिरना, खलीपफ़ा उमर का अपन 
रंग महलों में चटाई आदि वुनना, ब्रह्म ज्ञानी कवीर ओर रेदास का शूद्र होना, 
गुरु नानक ओर भगवान ध्री कण्ण का मूक पशुओं को लाटी लेकर हाकना सच्ची 
फ़कीरी का अनमोल भूषण ह ।* लेखक देश की दच््रिता का मूल कारण श्रमिकों 
की उपेक्षा मानता े। उसकी दृष्ट में कारीगरों ओर श्रमिकों की उपेक्षा से सौन्दर्य 
भावना का भी हास हआ हे। जिस देश के कारीगर श्र माने जायगे, तिरस्कृत 
होगे, वहां न शिल्पकला का विकास सम्भव ह, न मूर्तिकला का, न चित्रकला 
का। वह चेतावनी के स्वर में कहता ई-““याद रखिए, विना शूद्र-पूजा कं 
मूर्तिपूजा किंवा कृष्ण ओर शालिग्राम की पूजा होना असम्भव हे !'‡ यह ध्यान 
देने की वात है कि ये विचार्‌ 1912 ई. में प्रकट किये गये थ । अभी तक गधी 
का अष्टूतोद्धार आन्दोलन कल्पना की वस्तु था ।' निवन्ध का अंत पूर्णं सिंहं नं 
पश्चिमी सभ्यता मं आने वाल परिवर्तन का स्वागत करते हुए किया हे । व अनुभव 
करते हं कि रस्किन ओर यँल्सर्टोव द्वारा मशीनीकरण का विरोध शुभ प्रभाव वाला 
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सिद्ध होगा ओर पश्चिमी सभ्यता यन्त्रं की पूजा कं स्थान पर मुनष्यों की पूजा 
की ओर मुडगी । वे कहते हँ- “मशीनें बनाई तो गयी थीं मनुष्यों का पेट भरने 
कं लिए-मजदूरों को सुख देने के लिए-परन्तु वे काली-काली मशीनें ही काली 
वनकर उन्हीं मनुष्यों का भक्षण कर जाने के लिए मुख खोल रही हें । प्रभात होने 
पर ये काली-काली वलार्णँ दूर होंगी । मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय होगा ।'"" 
भारत जैसे ग्रीव देश का कलों से काम लेना घातक सिद्ध होगा। यह चेतावनी 
देते हए वे कहते हं-““भारतवर्प जैसे दद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजृदूरी 
कं वदले कलो से काम लेना काल का डंका वाजाना होगा । दरिद्र प्रजा ओर भी 
दद्र होकर मर जायेगी । चेतन से चेतन की वृद्धि होती है। मनुष्य को तो मनुष्य 
ही सुख दे सकता टै । परस्पर की निष्कपट सेवा ही से मनुष्य-जाति का कल्याण 
हो सकता हे ।'"“ इस प्रकार इस पूरे निबन्ध में श्रम ओर श्रमिकों की महत्ता पर 
वल दिया गया हे। अपनी आध्यात्मिक सोच कं कारण पूर्ण सिंह जी श्रम को 
एक आध्यात्मिकःप्रक्रिया घोषित करते हें । 

पूर्णं तिंह का हिन्दी में प्रकाशित छठा ओर अंतिम निवन्ध “अमेरिका का 
मस्तयोगी वाल्ट हिटमेन' हे । यह सवस छोटा, कुल पच पृष्टों का निबन्ध हे। 
पूर्णं सिंह वाल्ट हिटमेन से वहुत प्रभावित थे। वे उसे अमेरिका की वहिर्मुख 
तत्त्वटीन सभ्यता कं नरक के अन्तर्गत ब्रह्म ज्ञानरूपी स्वर्ग मानते थे। वे कहते 
है - “इसकी उपस्थिति मात्र से मनुष्य की आभ्यन्तरिक अवस्था वदल जाती हे। 
अमेरिका की वहिर्मुख सभ्यता को लात मारकर, विरादरी ओर बादशाह से वागी 
होकर, कालीनों को जलाकर, महलों में आग लगाकर यह कोन जाडा मना रहा 
टे? प्रभात की फेरी वाला जंगल का योगी" अमेरिका का स्वतंत्र जर मस्त 
फुकीर, वाल्ट हीटमेन अपनी काव्य रचना करता हआ जा रहा है ।'** अमेरिकी 
सभ्यता को पूर्णं सिंह कलदार सभ्यता कहते है । इस सभ्यता में जीने वाली 
अमेरिकी जनता के जीवन को वे वनावटी मानते हं । वाल्ट दीटमेन उन्हें इसलिए 
प्रिय है कि उसने इस वनावटी मशीनी सभ्यता की शर्तों पर जीना अस्वीकार कर 
दिया ह । उसने हिन्दुओं की ब्रह्म-विद्या ओर ईरान की सूफ़ी विद्या को मिलाकर 
एक सावंभोम मानवतावादी अध्यात्म विद्या का प्रतिपादन किया हे। लेखक के 
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शब्दां मे-“"वहां काव्य कं नृसिंह भगवान हिटमैन ने अपने उच्च नाद से हिन्द्ओं 
की ब्रह्म-विद्या ओर इरान की सुफी-विद्या को एक ही साथ घोषित किया हे । वाल्ट 
दिटमन कं मत मं वह मनुष्य ही क्या जो ब्रह्मनिष्ठ नहीं । वह एक मनुप्य के जीवन 
मे मनुप्य-मात्र का जीवन ओर मनुष्य-मात्र कं जीवन में एक मनुष्य का जीवन 
देखता है । उसके काव्य का प्रवाह आकाशवत्‌ सार्वभौम है ।'"" निवन्ध का अन्त 
लेखक ने हिटमेन की कविता पोवम्स ओव ज्वाय (70615 0 10) का एक 
अंश अद्धूत करते हुए किया हे । कविता की अंतिम कुठ पंक्तिर्याँ इस प्रकार ह- 

ओः इस अनादि भौतिक पीड़ा को-इस प्रेम-दर्द को 

दरताऊं केसे अपनी कविता मे। 

कंते वहाऊं इतत आत्मगगा के नीर को ; 

कंसे वहाऊे प्रमाश्रुजो को अपनी कविता मे। 

जो प्रथ्वीहैसो हम दैः 

जोतारेटैः सो हम है 

ओहो ‹ कितनी देर हमने उल्लुओं के स्वर्ग मे कार दी। 


हम शिलादः प्र्वी मेधसे है 

हम दले मैदान है साथ-साथ पड़े है 

हम हे दो समुद्र जो आन मिते है। 

पुरुप का शरीर प्रवित्र हैः 

स्त्री का शरीर पवित्र है, 

जल पवित्र दै, 

धरती पवित्र दै, 

आकाश पवित्र टैः 

गोवर ओर व्रण की ओपी एवित्र हैः 

प्रेम पवित्र हैः 

सेवा पवित्र है, 

अर्पण पवित्र दै, 

लो सव अपने आप को तुम्हारे हवाले करता ह। 
कोड भी दो; तुम सारी दुनिया के सामने मेरे हो रहो, 
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निश्चय ही हिमेन की एेसी कविताओं से पूर्णं सिंह को प्रेरणा मिलती रही 
ठोगी । यहाँ यह स्मरणीय हे कि पूर्णं सिंह कं गुरु स्वामी रामतीर्थ भी वाल्ट दिटमेन 
से प्रभावित थे। अलिफ़ पत्रिका के अंतिम अक मं उन्होने वाल्ट हीटमन कां 
अतुकांत रचना-पद्धति का अनुकरण करते हए उदू मे कविता लिखी थी ॥'"' 

सम्भव है स्वामी रामतीर्थ से प्रित होकर ही पूर्णं सिंह वाल्ट हिटमेन जेसे 
मुक्त ओर मस्त-मोला कवि को ओर आकृष्ट हुए हों । 


पजावी निवन्ध 


पर्णं सिह ने पंजावी में जो लेख लिखे हैँ उनमें भी उनका भावुक, स्वच्छन्द ओर 
सहज व्यक्तित्व प्रकट हज ह । य्ह भी उनके विचार का विषय नैतिक ओर 
आध्यासिक ह। प्यार, मित्रता, कविता, कला, धर्म, वश ओर विनम्रता आदि 
विपयों पर उन्होने एक आदर्शवादी ओर संवेदनशील विचारक के रूप मं ही अपनी 
भावना व्यक्त की ह। यह लेख उस समय लिखे गये थे, जव वे अपना सव 
कुछ दव पर लगा कर जारन वाला (12111\५21) मं रोशा घास की खेती कर 
रहे थे। इस समय तक उनके व्यक्तित्व मेँ युवा अवस्था का वह उत्साह टै ओर 
जोश नहीं रह गया था जिसकी अभिव्यक्ति उनके हिन्दी कं निवन्धों हुड हे । उनमं 
प्रम है, त्याग टै, किन्तु पाठकों को जगाकर्‌, अकञ्ञोर कर भावावेग में बहा ले 
जाने वाली उल्लसित मनो लहरी ओर उच्छ्वसित विचारःप्रवाह मन्द पड़ गया हे। 
अव वे अपने मन से वात करते ह। उससे कहते ह कि वह शान्त डो जाय। 
खाली घोडे दौडाना छोड दे । “अपने मन नाल गल्ला" (अपने मन से वातं करना) 
निवन्ध में वे अपने मन को सम्बोधित करकं कहते हँं-““ओ मेरे प्रिय मन ! तुम 
आराम वयो नहीं करते, चैन से क्यों नहीं वैठते ? अव तुम खयाली घोड़ दौडाना 
वन्द कर दो । वैल की भति शान्त ओर मंथर गति से आगे वटढृने वाली जिन्दगी 
के अतिरिक्त शेप सव मृत्यु ह । जिसे तुम सुख समडते हो वह दुख हं । जिसे 
तुम सफलता सम्मते हो, वह सच्चाई से दूर होना है । जिसे तुम प्रगति ओर 
विकास समते हो. वह जीवन रूपी हीरे को चमक को प्रभावहान करना है । साफ़ 
तोर पर पृष्ठा जाय तो तुम क्यों हमारी पगड़ी को अनेक रंगों से संवारते हो ? 
मेरे भीतर ज्ञककर देखने पर क्या तुम्हे एक भी कली खिली इई दिखाई देती 
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हे ? जिसे तुम जीवन समञ्जते हो, वह अन्ततः यही तो हे ।" अपने मन से शान्त 
हो जाने का आग्रह करने वाले पूर्ण सिंह को अव दीपशिखा की तरह शान्त भाव 
से जलते हए प्रिय की स्मृति में अपने को उत्सर्गं कर देने वाले चित्र मोहक लगते 
हे । वे अपने “इक जापानी नायिका दी जीवनी कथा" शीर्षक अत्यन्त भावपूर्ण 
कथात्मक निवन्ध में जापानी नाविका की वडी ही मर्मस्पर्शी कथा कहते है-कथा 
इस प्रकार है-““एक वेश्या अत्यन्त सामान्य व्यक्ति के प्रेम में अपना हदय 
समर्पित कर देती ड ओर सारे राजकीय प्रलोभनों को त्याग कर उस्रकं साथ नगर 
से टूर एकान्त पहाड़ी पर जाकर रहने लगती टै । उसके प्रेमी की मृत्यु हो जाती 
हे । प्रिय की स्मृति. को सँजोये वह एकान्त जीवन व्यतीत करती है ओर प्रतिदिन 
रात्रि मे उसकी स्मृति में भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत करती हे । एक दिन एक गुमनाम 
कलाकार रात्रि कं अधिरे में भटकता हज उसकी कटिया में आता हे । वह छिपकर 
चुपचाप नृत्य देखता है । उससे प्रेरित होकर चला जाता है । चालीस साल वीत 
जाते ह । अव वह शाहंशाह दारा सम्मानित एक महान्‌ कलाकार हो गया टै। 
वह वेश्या को आश्वस्त करने आता हे कि अव उसकी वेश्या की) गरीवी का 
अन्त हो जायेगा । वेश्या की प्रार्थना पर वह उसके उस भावपूर्ण नृत्य को पेंट 
करता हे जिसे उसने चालीस वर्षं पूर्वं छिपकर देखा था । पहले इसके कि वह 
वृद्धा वेश्या को यह सूचना दे कि अव उसके अच्छे दिन लौट आये हैं, वह अपने 
प्राण त्याग देती हे ।” इस कथा का शब्द-चित्र पूर्ण सिंह उसी कलाकार कं माध्यम 
से इस प्रकार अंकित करते है-“्रसिद्ध कलाकार ने सूनी ्मोपड़ी के दरवाजे को 
खटखटाया पर कोई उत्तर नहीं मिला। उसने दरवाजे को धीरे-से खोला । कोई 
आवाज सुनाई नहीं पड़ी । तव वह आओपड़ी के भीतर प्रविष्ट हआ । उसकी ओखां 
मे 40 वर्षं पूर्वं के दृश्य कध गये । उसे रोमांच हो आया । चालीस वर्षं पूर्वं वह 
गुमनाम कलाकार अपना रास्ता भूलकर भटकता हुञा रात्रि के अंधेरे मं 
गिरता-पडता उस प्रसिद्ध वेश्या के एकान्त पहाड़ी पर स्थित पडे के दार पर 
आया था । उसने शान्त उपासना-गृह कं समक्ष प्रिय की स्मृति को समर्पित रातभर 
चलने वाला वेश्या का वह अपूर्वं भाव-नृत्य चुप-चाप देखा था ओर चला गया 
था । नृत्य से उसे दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई थी । चालीस वर्षं पूर्वं वह दृश्य उसकी 
भावना को इकरेत कर उटा। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई । वृद्धा वेश्या एक 
कोने में जीर्ण-शीर्ण गदे पर सिकुडी हई वैटी थी। लगा जैसे वह सो रही है। 
उसकं सामने की जीर्ण दीवार के ताखे में एक छोटा-सा वद्ध मंदिर धा । ताखे 
मे उसकं दिवंगत प्रेमी के कुछ स्मृति-चिह रखे थे। एक दीपक जल रहा था । 
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ताखे के मंदिर के सामने वह रेशमी पेटिग लटक रही थी जिसे कलाकार ने एक 
दिन पर्वं उसकी प्रार्थना पर वनाया था ओर जिसे चालीस वर्षो पूर्वं कलाकार 
ने एटुपकर चुपचाप देखा धा । पेंटिंग उस पोशाक से सजाई हई थी, जिसे पहन 
कर वह राजदरवार में नृत्य करती थी । ओपड़ी कं भीतर घोर दद्िद्रिता का दृश्य 
था। फटे हुए चिधड़, भीख ्मागने वाले कटोरे ओर टेक कर चलने वाली लकुटी 
कं अतिरिक्त वहां निजी सामान कं नाम पर्‌ कुछ भी नहीं था। कलाकार वृद्धा 
वेश्या को जगाने कं लिए आतुर था क्योकि वह यह वताने आया था कि अव 
उसके वुरे दिनों का अन्त हो गया है। उसने उसका नाम लेकर धीरे-धीरे चार 
वार पुकारा । कोई उत्तर नहीं मिला । सहसा उसे लगा कि अव वह दुनिया को 
छोड चुकी हे। उसने उसके चेहरे को गौर से देखा ओर चकित रह गया । एकः 
दिन पूर्वं उसके चेहरे पर जो दुर्याँ ओर थकान कं चिह थे वे गायव ही चुके 
थे । उनके स्थान पर चालीस वर्ष पूर्वं का देखा चेहरा उभर आया था। ओर उस 

पर अपूर्वं निर्विकार शान्ति छाई हई थी ।'" अपने निवन्धों में कथात्मक शैली का 

प्रयोग पूर्णं सिंह ने पहले भी किया हे। किन्तु यह निवन्ध तो पूरा-का-पूरा 

कथात्मक ह । पवित्र प्रम की सात्विक ज्योति को विकीर्णं करने वाली यह कथा 

जिस आध्यातिक वातावरण की सृष्टि करते हए समाप्त हई है, वह अपूर्वं हे । 

पंजावी में लिखे हए उनके अन्य निबन्धो में भी चेतना का यही स्वरूप लक्षित 

ठोता है, चाहे वह कवि कं हदय का उद्घाटन हो, चाहे वतन के प्यार की 

अभिव्यक्ति । यह अवश्य हे कि हिन्दी में लिखे आरम्भिक निवन्धों मं उच्छलित 

मनोलहरी का प्रवाह वहाँ कुछ मर्यादित हो गया है ओर उसकी गति मंद-मंथर 

हो गयी है। 


अन्तश्चेतना 

पर्णं सिंह के निवन्धों की अन्तश्चेतना प्रायः एक ही है । नेतिक वोध का एक 
ही धरातल सभी निवन्धों में देखा जा सकता है । जीवन के सभी व्यापार उनकी 
दृष्टि से उच्चतर नैतिक वोध से अनुशासित होने चाहिए । मनुष्यता वड़ी चीज्‌ 
टे । व्यावसायिक सभ्यता जन्य सारा ऊपरी ताम-्ाम व्यर्थ हे । आचरण ब्रड़ी चीज 
हे । कोरा उपदेश व्यर्थं है । जप, तप, दान, धर्म, ज्ञान सभी चरितार्थता के अभाव 
में महत्त्वहीन हयो जाते है । जह सच्चाई हे, सरलता हे, भोलापन है, आस्था है 
प्यार हि, वहीं ईश्वर है । काव्य, कला, सौन्दर्य-वोध, धर्म, दर्शन सभी व्यर्थ है, यदि 
इनमें ईश्वर के अस्तित्व का आभास नहीं है । वस्तुतः पूर्ण सिंह सार्वभौम चेतना 
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के रचनाकार है। कला दृष्टि परमगुरु ईश्वर के प्रति एकान्त समर्पण का 
संवेदनात्मक विस्तार मात्र ड । यही विस्तार उनकी सभी रचनाओं में लक्षित हं । 
चाहे वह निबन्ध हो, चाहे कविता या कहानी । 


भाषा ओर शेती 


पूर्णं सिंह के व्यक्तित्व में प्राचीनता ओर नवीनता, पूरव ओर पश्चिम, विज्ञान आर 
कला, स्वच्छन्दता ओर आभिजात्य, सहजानुभूति ठजानुभूति ओर प्रयोग-सिद्ध ज्ञान-दृाष्ट 
देशप्रेम ओर विश्वमानवता, लोकानुभूति ओर ओदात्य तथा सन्यास आर गाहस्थ्य 
आदि अन्तर्विरोधों का अदूभुत सामंजस्य ह । उनको भाषा आर शला इस सारलष्ट 
जर प्रभावी व्यवितित्व की सशक्त रचनात्मक प्रतिमूर्ति है । उनकी भाषा जर शला 
की सारी विशेषतां उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हई हं । | 
पर्णं सिंह की भाषा ओर शैली की कुछ एेसी सामान्य विशेषता हं जिन्ठं 
उनके भावों ओर विचारों के प्रवाह-क्रम में सुगमता से लक्षित किया जा सकता 
हे किन्तु कुछ एेसी विशेषतां हं जो ध्यान देने पर उनकी शली क सरचनात्मक 
वैशिष्ट्य को उजागर करती हं। पहले हम उनको भाषा कं स्वरूप जार 
विपय-प्रतिपादन शैली की सामान्य विशेषताओं पर विचार करगे । 
पूर्णं सिंह का अंग्रेजी भाषा पर अच्छा अधिकार था। पंजावी उनकी 
मातभाषा थी। उदू, फारसी ओर संस्कृत का उन्टान ठन अध्ययन किया था। इसलिए 
जव वे अपने को स्वच्छन्द भाव से व्यक्त करते हे, तव इन सभा भी भाषाओं कं 
शब्द यथास्थान उसकी मन:स्थिति के अनुकूल प्रयुक्त होते रहते हं । वे भाषा को 
शृद्धता नहीं उसकी शक्ति कं हिमायती हे । इसलिए उनको भाषा म "उदार हदवा , 
'धन-सम्पनना', “अहं ब्रह्मास्मि, (आलंकारिक', 'देत-दटृष्टि', निरवलम्बताः 
“सर्वखलुडदब्रह्म, (्रह्मक्रांति', "तत्त्ववित्‌, ्रह्मकेनद्र', “धर्माङ्कुर "उन्मदिष्णु" जसे 
संस्कृत के, “अनलहक', “शाहेदिल', “इलहाम', “मरकज्‌', "हफ़', (जालिया , 
कुदरत', धेगम्बर", “अल्लाह जसे उदू कं ओर जार्ज, हाल्ट, कऋूसड्स, इाईग हाल 
मोनोगेमी, 'पोयमः, “ज्वाय', लेडी आफ़ द लेक', जैसे अंग्रेजी के शब्द विना किसी 
हिचक के धडल्ले कं साथ प्रयुक्त हए ड । शब्द ही नहीं वे वीच-वीच में अग्रेजी 
के वाक्यांश ओर परिच्छेद भी उद्धृत करते चलते ह । हिन्दी के शब्दों में उपयुक्त 
अर्थ व्यक्त करने की क्षमता का जर्हां उन्हं अभाव दिखाई देता हं वहां उसक 
साथ कोष्ठक मे अंग्रेजी शब्द रख देते ह । यह इस वात का प्रमाण हैकिवे 
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कथन को टीक-टीक अर्थ देने वाला वनाना चाहते है, इसके लिए शब्द उन्हें चाहे 
जह से लाना पड़े। इसी प्रकार अनेक अवसरों पर अपने कथन की पुष्टि के 
लिए वे उदू के शेर उदुधृत कर देते हें । उनकी भाषा पर पंजावी का प्रभाव भी 
ठे। इसलिए कर्ही-कहीं शब्दों का उच्चारण पंजावी हो गया हे । उदाहरण के तौर 
पर उन्ोने विखेरना के स्थान पर 'वखेरना", पंसिल के स्थान पर पंसल' आशिक 
के स्थान पर (आशक पादरी के स्थान पर "पादड़ी', “शालिग्राम के स्थान पर्‌ 
“शालग्राम' ओर सुंदर नौजवान" के स्थान पर “सोहने नौजवान" शब्दों का प्रयोग 
किया ह। इनके साथ ही अनेक अवसरों पर पंजाबी लोक-कथाओं ओर पंजाबी 
कविताओं को उद्धूत करना तथा की-कहीं-““उसका मृत्यु संस्कार आपने करना 
हे", जसे वाक्यों का प्रयोग पंजावीं प्रभाव का सूचक हे। वाक्य-रचना पर अग्रेजी 
का प्रभाव सवसे अधिक हे। उदाहरण के लिए वे लिखते है- “जहां जाते हं घास 
की एक पड़ी वना लेते ह। एक घास की आओंपड़ी लिखने के पी ए ग्रास 
हट" की मानसिकता काम कर रही हे। इस प्रकार के ओर उदाहरण भी दिये जा 
सकते ह । कहीं-कहीं इनकं वाक्यों में व्याकरण की अशुद्धियां भी मिलती हे। 
उदाहरण के लिए नमस्कार किया के स्थान पर नमस्कार कीः (पवित्रता), 
"युवती कन्या के स्थान पर "युवाकन्या' (कन्यादान), "विद्या उसने नहीं पदी" कं 
स्थानं पर विद्या वह नहीं पट़ा' (आचरण की सभ्यता) जैसे प्रयोग चिन्त्य हे। 
इसी प्रकार इनका एक वाक्य है- “ईसा को एसा ही उपदेश करते हार इई । 
(पवित्रता) य्ह ईसा को' के स्थान पर ईसा कीः होना चाहिये । यथा-उच्चारण 
शब्द प्रयोग करने की धुन में वे प्रायः सकता" के स्थान पर सक्ता" का प्रयोग 
करते है । उदारहरण के लिए ब्रह्मचर्य अव इस अपवित्र देश में विना माता-भक््ति 
के, कन्या-पूजा के, कभी भी स्थापित नहीं हो सक्ता। इस देश मं क्या कहीं भी 
एसा नहीं हो सक्ता, (पवित्रता) ! उच्चारण सम्बन्धी कु चुिर्यां तो फ़ारसी लिपि 
के प्रयोग के कारण भी हई होगी । पूर्णं सिंह अपने निबन्ध प्रायः फ़ारसी लिपि 
(उद्‌ लिपि) में लिखते थे। पत्निकाओं के सम्पादक उनका नागरी में लिप्यन्तरण 
कराते थे। इस कारण भी शब्दों के स्वरूप में तुवियों का होना स्वाभाविक हे। 
भाषा की सामान्य भूलों के अतिरिक्त कहीं-कहीं पूर्ण सिंह अस्पष्ट भी हो गये 
है । उदाहरण कं लिए उनका एक सूत्र वाक्य है-“मजुदूरी तो मनुष्य कं समष्टि 
रूप का व्यष्टि रूप परिणाम हे ।" (मजदूरी ओर प्रेम) यहां वे क्या कहना चाहते 
हे ? स्पष्ट नहीं हे। मनुष्य का समष्टि रूप मानवता हो सकता है । क्या पूर्ण 
सिंह यह कहना चाहते है कि मजदूर के रूप में मानवता मूर्तिमान है । इस प्रकार 
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की कोई भी व्याख्या “शायद विशेषण लगाकर ही करनी पड़गी । उनकं मूल 
मन्तव्य के विषय में अनिर्णयं की स्थिति वनी रहेगी । इन चुटियों ओर स्खलनं 
के बावजूद पूर्ण सिंह की भाषा का सामान्य स्वरूप उनके प्रतिपाद्य विषय कं 
सर्वथा अनुकूल ह । भाव-वाची नैतिक मूल्यों कं स्वरूप का उदूघाटन तत्सम-प्रधान 
पांडित्य-पूर्ण संस्कृत-बहुला अनुभूति मयी भाषा में ही सम्भव है । ओर पूर्णं सिंह 
की भाषा का सामान्य स्वरूप कुछ एेसा ही हे। 


पूर्ण सिंह की शैली की सामान्य ओर ऊपरी विशेषताएं 


'भावात्मकता, 'प्रवाहमयता', “उद्धरण-वहलता', 'नाटकीयता', "वक्तृत्व-वेशिष्ट्ूय', 
'कथात्मकता', “चित्रातमकता' ओर मूर्तिमत्ता, “आलंकारिता' ओर “कवित्वमयताः 
तथा “व्यंग्यात्मकता' पूर्णं सिंह की शेली की सामान्य विशेषतायें हं। इन 
विशेषताओं में भावातमकता ओर प्रवाहमयता सभी निबन्धो मं सर्वत्र पाईं जाती 
हे । पूर्णं सिंह भावुक व्यवित्त थे । उनकी शैली हदय से उमड़कर पूरे वेग से प्रवाहित 
होने वाले मनोभावं को अभिव्यक्ति देने के कारण भावात्मक ओर प्रवाहमयी हो 
गयी टै। किन्तु यह भावात्मक प्रवाह विचार-शून्य नहीं हे । प्रत्येक निवन्ध का 
एक निश्चित वैचारिक आधार हे । वस्तुतः वे विचारों के अनुकूल एक मानसिक 
वातावरण तैयार करते है । पाठक को उस वातावरण में ले आते हं। उसकं वाद 
प्रतिपाद्य विषय ओर उसके वैचारिक आधार को स्पष्ट करते हं । इसीलिए पाठक 
को इनके निवन्धों में विचार-तत्त्च लक्षित नहीं होता । मानसिक वातावरण तेयार 
करने के क्रम में ये प्रायः भावात्मक ओर प्रवाहमयी शैली का प्रयोग करते ह। 
इसका एक अच्छा उदाहरण इस प्रकार है-“'प्रतिदिन गंगा जल में तो स्नान होता 
ही हे परन्तु जिस पुरुष ने नयनो की प्रेमधारा मं कभी स्नान किया है वही जानता 
डे किं इस स्नान से मन के मलिन भाव किस तरह वह जाते है, अंतःकरण कंसे 
पुष्प की तरह खिल जाता है, हदय-ग्रधि किस तरह खुल जाती है, कुटिलता ओर 

नीचता का पर्वत कैसे चूर-चूर हो जाता है। य्ह ध्यान दतो जेसे नदी कं 

प्रवाह में लहरे उठती है वैसे दही नयनों की प्रेमधारा में मलिन भावों कं वहने, 

अन्तःकरण के चिलने, हदय-ग्रथि के खुलने ओर नीचता के पर्वत कं चूर-चूर होने 

की क्रियां एक के वाद एक लहरों कं उठने की प्रतीत कराती हं। 


1. सरदार पूर्ण विह अध्यापक के निवन्ध; पृ. 67, (कन्यादान) 
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उद्धरण-वहुलता का एक अच्छा उदाहरण “पवित्रता' निवन्ध में त्याग कं 
प्रसंग में देखा जा सकता हे । यहो पूर्णं सिंह ने महात्मा वुद्ध, ईसा, शंकर, रामकृष्ण 
परमहंस, दयानन्द, रामतीर्थ, भर्तृहरि, गोपीचन्द ओर पूरन भक्त को एक साथ 
उदाहत किया टै । नामों के अतिरिक्त पूर्ण सिंह उदू के शेर ओर अग्रेजी की 
पकितिर्यां भी उद्धत करते चलते हँ । एेसा वे अपने कथन को प्रामाणिक ओर 
विश्वसनीय वनाने के लिए करते हैं । यह विशेषता उनकी लेखन-पद्धति की एक 
सामान्य विशेषता हे। इसलिए इसकं प्रमाण में पक्तिर्योँ ओर परिच्छेद प्रस्तुत 
करना अन।वश््यक हे। 

नाटकों की एक वहत वड़ी विशेषता हे दृश्य-विधान । दृश्य-विधान के वाद 
मंच पर पात्रों का अवतरण होता है। “अमेरिका का मस्त जोगी वाल्ट हिटमेन' 
निवन्ध का आरम्भ ही नाटकीय हे। इस निवन्ध में पहले लेखक ने अमेरिका 
के लम्बे-लम्वे हरे देवदार के घने वन का दश्च अंकित किया हे । उसकं वाद घने 
वन के मंच पर एक लम्बे ऊँचे मिटी गारे से लिप्त, मोटे वस्त्र का पतलून-कोट 
पहने नगे सिर, नगे-पौव ओर नंगे दिल वृद्ध युवक का अवतरण होता हे। 

इस नाटकीय प्रयोग से लेखक ने पाठकों की उत्सुकता में वृद्धि की है ओर 
दो-टाई पृष्टों के वाद उसने रहस्य का उदूघाटन करते हुए कहा है“ प्रभात की 
फेरी वाला जंगल का जोगी, अमेरिका का स्वतंत्र ओर मस्त फए़कीर वाल्ट हिट 
मैन अपनी काव्य-रचना करता हआ जा रहा है ।"" इस प्रकार की नाटकीय शेली 
पंजावी भाषा के निवन्ध “इक जापानी नायिका दी जीवन कथा' मं भी प्रयुक्त 
हुई हं । 

पूर्ण सिंह एक अच्छे वक्ता थे । जव वे बोलने लगते थे तो श्रोता मन्त्रमुग्ध 
उनको सुनते रहते थे । उनका यह वक्तृत्व-वैश्चिष्ट्य उनकं निवन्धों मं भी देखा 
जा सकता डे। श्रोता यहाँ पाठक वन गये है । वे वार-वार अपने पाठकों को 
सम्बोधित करके अपनी ओर आकृष्ट करते हैँ ओर साथ लेकर आगे वढृते हे। 
पाटक ! प्यारे ! मित्रो ! प्रिय पाटक ! आपके प्रिव सम्बोधन ह । इन सम्बोधनों 
के दवारा वे कभी उसे विश्वास में लेते टै, कभी जगाते है, कभी उटाते ह, कभी 
वेठाते है कभी थोडा रुकने के लिए कहते है, कथो अंदर के केन्द्र की ओर देखने 
को कहते ह ओर कभी उस पर अपना मन्तव्य प्रकट करते हं । कभी-कभी सीधे 
देखो क्रिया-पद का सम्बोधन के रूप मेँ प्रयोग करके वे उसे किसी खास दृश्य 





1. तरदार पूर्ण तिदे अध्यापक के निबन्ध, पृ. 151 (अमेरिका का मस्त योगो दिटमन)। 
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की ओर उन्मुख करते हे । पूर्ण सिंह सदेव अपने पाठकों को प्यार ही नहीं देते, 
कभी-कभी खास तरह के पाठकों को आदेश भी देते है ओर फटकारते भी हे। 
अपात्रं को दान देने वालों को वे सीधे आदेश के स्वर में कहते हं-““वस ! 
एकदम बन्द कर दो दान देने को ओर रुपये जमा कर सकते हो तो करो, किसान 
की तरह अपना पसीना जमीन के अन्दर निचोड जो कुछ दाने मिलते हं उनको 
खाओ, स्वर्गं ओर ईश्वर को अपने तवि ओर ्चोदी के रुपयों ओर सोने के डालरों 
से खरीदने इधर-उधर मत भागो ।'"› तात्पर्य यह कि जैसे एक कुशल वक्ता अपने 
श्रोताओं को सदैव अपने साथ लेकर चलता हे वेसे ही पूर्णं सिंह प्रत्येक स्थिति 
मे अपने पाठकों को अपने विश्वास में लेकर आगे वट्ृते हे। 

कथा-तत्च का सन्निवेश पर्णं सिंह के निवन्धों मं, पाठकों को मानसिक 
विराम देता है। पाठक कुछ देर तक कथा-रस में मग्न रहता ड किन्तु कथा की 
समाप्ति के वाद वह पाता है कि लेखक जो कहना चाहता था वह कथा कं दारा 
पुष्ट ओर सिद्ध हो गया है। कथा साधन है, साध्य नहीं । पूर्णं सिंह ने “सच्ची 
वीरता' में जापानी संत ओशियो की, (आचरण की सभ्यता" में शिकारी राजा की, 
तथा “मजदूरी ओर प्रेम' में गडरिये ओर गुरु नानक की कहानी कह कर्‌ वड़ी 
सहजता के साथ अपने प्रतिपाद्य विषय की पुष्टि की है। कहानियों में छोटे-छोरे 
वाक्य कहानी को धीरे-धीरे आगे वटढाते है ओर पाठकों की जिज्ञासा उन वाक्यों 
के साथ मंधर गति से आगे की ओर खिसकती चलती है। यह शली लोक 
कहानियों की याद दिलाती हे । “आचरण की सभ्यता" में शिकारी राजा की कहानी 
इस प्रकार कटी गयी है-““एक टदफ़े एक राजा जंगल में शिकार खेलते रास्ता 
भूल गया । उसकं साथी पीछे रह गये । घोड़ा उसका मर गया । वंटूक्र हाथ मं 
रह गयी । रात का समय आ पूर्हचा । दश वफ़रनी, रास्ते पहाड़ी । पानी वरस रहा 
हे । रात अंधेरी हे। ओले पड रहे हे । ठंडी हवा उसकी हदडियों तक को हिला 
रही हे ॥*° वृत्त-कथन की यह शैली अत्यन्त आकर्षक ह । लगता है वाक्य-रचना-कौशल 
के दारा लेखक शिकारी राजा की निरवलम्बता ओर विवशता की ओर धीरे-धीरे 
अग्रसर कर रहा है । वीच में देश वफनी' “रास्ते पादी" जैसे क्रिया-विहीन वाक्यां 
का प्रयोग तो हिन्दी मं दुर्लभ हे। 
चित्र-व्यंजना ओर मूर्ति-विधान पणं सिंह की गद्य-शेली की निजी विशेषतायें 

हे । पूरे एक संदर्भ को चित्रित करकं उसकं दारा किसी भावात्मक मूल्य को 
1. तद्दा पर्ण ति अध्यापक कं निवन्ध; पृण 110-11 (पवित्रता) 
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व्यंजित करना अपने आप में एक विचित्र प्रयोग हे। पवित्रता" एक भावात्मक 
नैतिक मूल्य हे। इसका स्वरूप व्यंजित करने के लिए पूर्णं सिंह ने छोटे-वड़ 
सत्ताईस संदर्भ चित्रित किये हैँ । इन संदर्भ-चित्रों से जो वातावरण उभरता हे 
उससे पवित्रता व्यंजित होती है। एक छोटा-सा संदर्भ-चित्र देखिए- “नदी पर 
एकान्त स्थान में वहत सी कन्यार्ण, स्तिर्यौ, देविर्यो स्नान कर रही हं । श्री शुकदेव 
जी पास से गुजर रहे हैं । उनको कोई भय नहीं हुजा। वे वेसे ही खुल्लम-खुल्ला 
नंगी नहा रही ह । नदी का जल मारे आनन्द के कूद रहा हे । वे उछल रही हें ।'*' 
लेखक यह कहना चाहता हे कि शुकदेव जी का मन निर्मल था। इसलिए उसमें 
विकार उत्पन्न नहीं हआ ओर इसी कारण कन्यार्णँ भी भयभीत नहीं हुई । अर्थात्‌ 
पवित्रता मन की वस्तु है, शरीर की नहीं । संदर्भ-चित्रों के अतिरिक्त मूर्तं ओर 
अमूर्त वस्तुओं ओर भावों का मूर्ति-विधान करने में भी पूर्ण सिंह अपनी अप्रतिम 
रचना-शक्ति का परिचय देते हें । अमूर्तं भावों का मूर्ति-विधान अपेक्षाकरत कठिन 
टे । पूर्ण सिंह अमूर्तं भावों का मानवीकरण करके उन्हे मूर्तं कर देते हे । सुन्दरता 
को मूर्तं करते हुए वे लिखते है“ ्रातःकाल के रूप मं सिर पर नरम-नरम ओर 
सफ़द रूढं का टोकरा उटावे हए किस अन्दाज से वह आ रही है ।'* कहना न 
होगा कि प्रातःकालीन प्रकृति की सुन्दरता को लेखक ने नारी कं रूप मं कल्पित 
ओर मूर्त किया डे । यह मूर्ति-विधान वड़ा ही स्वाभाविक ओर भव्य हे । यदि यहा 
प्रातःकाल के स्थान पर लेखक ने “उपा वेला' का प्रयोग किया होता तो लिंग-गत- 
अनौचित्य का परिहार हौ जाता। 

पूर्णं सिंहं के निवन्ध अपनी लाक्षणिकता, आलंकारिकता ओर कवित्वमयता 
के लिए विख्यात दै । ये तीनों विशेषताएं परस्पर संश्लिष्ट होती टं। अलंकारो 
मे सादृश्य-सम्बन्ध का विधान गौणी लक्षणा कं आधार पर किया जाता हे। 
अलंकार भावों को उत्कर्षं प्रदान करते हें । भाव-व्यंजना कविता का आधार्‌-तत्त्व 
हे । इस प्रकार जहाँ कविता टै, वरहा अलंकार है ओर जहां अलंकार हे, वहां 
लाक्षणिकता ¦ इसलिए प्रायः सभी कवित्य-पूणं स्थलों पर उपर्युक्त तीनों ही 
विशेपता्णं एक साथ पाई जाती है। यों तो पूर्ण सिंह मूलतः कवि है इसलिए 
उनका पूरा गद्य-सादित्य ही काव्य-गुणो से युक्त है, किन्तु जहा कहीं ये प्रतिपाद्य 
विषयों कं स्वरूप की प्रतीति काल्पनिक सन्दर्भ-चिघ्नं दारा कराना चाहते हे या 
अमूर्तं भावों को, मूर्तं अप्रस्तुत विधानं द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश करते 
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हे, वर्ह पूरी गद्य-रचना कवित्वमय हो जाती हे। 


एक उदाहरण देखें -““वफ़ का दुष्य वधि हए हिमालय इस समय तो अति 
सुन्दर, अति ऊँचा ओर अति गौरवान्वित मालूम होता है; परन्तु प्रकृति ने अगणित 
शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक-एक परमाणु समुद्र के जल में इवो-डवो 
कर ओर उनको अपने विचित्र हथीडे से सुडाल करके इस हिमालय कं दर्शन 
कराये हं । आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊचे कलश वाला मंदिर हे" 
य्ह आचरण “उपमेय है" ओर हिमालय “उपमान' । हिमालय मूर्तं टै । उसकं गुणां 
की प्रतीत की जा सकती है। वह सुन्दर हे, ऊँचा हे, गोरवशाली है, हमारे मन 
मे उसके प्रति पूज्य भाव संस्कार-वद्ध हो चुका हे, इसलिए वह ऊँचे कलश वाला 
मंदिर है अर्थात्‌ वह पवित्रता का उच्च शिखर भी हे । प्रकृति की सहस्रं वर्पो 
की साधना के वाद तव कहीं वह इन गुणों कं साथ साकार हो सका टै। एक 
मूर्तं वस्तु को सामने रखकर उसके गुणों की प्रत्यक्ष प्रतीति कराने के वाद पूर्णं 
सिंह कहते हं-““आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊँचे कलश वाला मंदिर 
हे ।* इस प्रकार वे जआचरण कं सौन्दर्य, उसकी पवित्रता, उसकी ऊँचाई ओ 
उसकी गौरव-गरिमा का वोध कराते हैं । उपर्युक्त कथन आलंकारिक दही नहीं 
उदात्त भी हे। इसमें लक्षणाशक्ति से भी काम लिया गया हे । आचरण से तात्पर्य 
हे-आचारणशील व्यक्ति । यह तात्पर्य लक्षणा से ही ग्रहण किया जा सकता हे। 
पूर्णं सिंह ने आरम्भ मं “उपमान' हिमालय को ही सामने रखा है ओर यह भी 
स्पष्ट कर दिया टै कि इसकी निर्मिति में प्रकृति को सहस्रं वर्षो तक प्रयोग करने 
पड़ ट । इससे वे व्यंजित कर चुके टं कि उपमेय (आचरण' भी मानवता की सहस्रं 
वर्षो की साधना के वाद टी आकार ग्रहण करने की स्थिति मं आया है ओर 
यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हई हे । साधारण गद्य-कथन एक अर्थ देकर समाप्त 
हो जाता हे। कवित्व पूर्णं कथन में अर्थं की अनेक छायार्पे संश्लिष्ट रहती हैँ । 
पर्णं सिंह कं निवन्ध एेसी कवित्व-पूर्ण उक्तियों से भरे है। 

पूर्णं सिंह एक मूल्यवादी लेखक हे । नेतिक मूल्यों का हास देखकर उन्दे 

ग्लानि भी हाती हे ओर क्षोभ भो। जव वे ्ुव्ध होते हं। तव उनके कथन 
व्यग्यात्मक हो जाते हं। वे समाज कं उन तत्वं पर व्यंग्य करते ह, जो ईश्वर 
की आंख मं भी धूल ओंकना चाहते हें । आजकल कं धनी-मानी दान कं माध्यम 
सं अपने पापों को छिपाना चाहते हं । दान त्याग-वृत्ति का द्योतक न हकर पाप 


1. सरदार पर्ण सिदे अव्यापक के निवन्य; पृ. 118 (आचरण की सभ्यता) 
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को टंकने का आवरण हो गया हे। इस पर व्यंग्य करते हए वे कहते है-““जिस 
तरह रिश्वत दे-देकर धन एकत्रित होता टे उसी तरह ईश्वर को भी रिश्वत देकर 
स्वर्गं लेने की मनशा हो रही है। एेसे इकट्रा करकं वैसे दे देना, धर्मशाला वनवा 
देनी, क्षेत्र लगवा देने, ईश्वर की ओखां मं नमक डालकर अपने आपको चतुर 
कहना, भारतवर्ष कं आजकल कं जीवन के निघण्टु में दान के अर्थं यही मिलते 
हें ।'" इसी प्रकार पूर्ण सिंह ने भारत के राजा महाराजाओं, ऋषियों के नाम की 
दुहाई देने वाले भ्रष्ट हिन्दुओं तथा ऋषिकेश, केदारनाथ ओर वद्रीनाथ के 
मटाधीशों पर भी व्यंग्य किया हे। 

अपनी प्रवाह-पूर्णं वाग्धारा कं वीच पूर्णं सिंह कही-कटीं सूक्तियां का प्रयोग 
भी करते हैं । उनकी कु सूक्तिर्योँ इस प्रकार ह 

-आचरण की सभ्यतामय भाषा सदा मौन रहती है । (आचरण की सभ्यता) 

-आचरण की मोन भाषा ही ईश्वरीय है (आचरण की सभ्यता) 

- मनुष्य की पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। (मजृदूरी ओर प्रेम) 

-मजृट्री करना जीवन-यात्रा का आध्यात्मिक नियम टहे। (सच्ची वीरता) 

-वीरता एक प्रकार का इलहाम (115001791101) है । (सच्ची वीरता) 

सूक्तियों का प्रयोग आचार्य शुक्ल कं निवन्धों में भी हुआ ठे । किन्तु शुक्ल 
जी की सूक्तियों मं चिन्तन का नत्व है जवकि पूर्णं सिंह की सूक्तियां 
अनुभूति-दीप्त ट । शुक्ल जी वहत सोच समञ्जकर सूक्ति रचते हं ओर उसकी 
व्या्या भी करते है किन्तु पूर्णं सिंह की सूक्तियां भीतर से स्फ़रित होकर सहज 
ही आकार ग्रहण कर लेती है। 

उप्यक्त उभरी हई सामान्य विशेषताओं के अतिरिक्त गौर करने पर पूर्ण 
सिंह की गद्य-शली में एेसी अनेक विशेषतार्पं लक्षित होती हें जो अपनी विशिष्ट 
भंगिमा ओर वक्रता से पाटकों को चमत्कृत ओर आकृष्ट करती ह । कीं पर 
वे अपने किसी पात्रविशेष का नामोल्लेख न कर उसके गुणों का एक-एक कर 
उल्लेख करते हए प्रश्नों की जड़ी लगा कर्‌ पाठकों का कुतूहल वढ्ाते है । कीं 
एक ही क्रिया के अनेक समानधर्मा कर्ताओं का एक साथ उल्लेख न करके वाक्य 
वो तोड़कर प्रत्येकं कर्ता कं साथ क्रिया-पद का अलग-अलग प्रयोग करके पूरे 
कथन कौ प्रभावशाली वना देते हैं ।' कीं उपनिषदों की नेति-नेति शैली का प्रयोग 
1. सरार एण सिते अव्यापक करे वन्य, पृ. 110 (पवित्रता) 
2. अआमग्कि क चन मे...ब्रद्म ज्ञान रुपी स्वगं करान ह) -{(अमेच्कि का मस्त योगी वाल्ट हिरन) 
३. महात्मा वद्ध ने त्याग करिया...पूरन भक्त ने त्याग किया (पवित्रता) 
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करके प्रतिपाद्य-तत्त् के वैशिष्ट्य को रेखांकित करते हं ॥ कीं एक ही चस्तु मं 
एक ही साथ विरोधी धर्मों की स्थिति दिखाकर पाठकों को आश्चर्य में डाल देते 
हे 1: कीं वात कहते-कहते अंत को पूरा किये विना छोड देते ह ओर पाठकों 
को अपनी ओर से पूरा करके समञ्ञने की चुनौती देते हें । कीं क्रिया विशेषणो 
मे अप्रस्तुत का विधान करके वाक्य मं अदूभुत चमत्कार ओर वक्रता का समावेश 
कर देते ह । ओर कहीं वाक्य-रचना में समानान्तरता का विधान करके अपने 
कथन को अत्यन्त विश्वसनीय वनाने की कोशिश करते टे । आजकल के शेली 
वैज्ञानिक समानान्तरता को शेली का एक महत्त्वपूर्णं तत्त्व मानते है । पूर्णं सिंह 
के गद्य में “समानान्तरता' के सभी रूप लक्षित किये जा सकते ह । इसकं एक 
दो उदाहरण अप्रासंगिक न होगे- 

'समानान्तरता' एक तरह की पुनरुक्ति है । यह पुनरुक्ति एेसी होती ह 
जो कथन के मूल्य को वढ़ा देती हे। शब्द, पदर्वंध, उपवाक्य तथा वाक्य इन 
सभी की पुनरुक्ति द्वारा समानान्तरता का विधान किया जा सकता हे । पुनरुक्ति 
के घटक दो, तीन, चार या इससे भी अधिक हो सकते हें ¦ पूर्ण सिंह की शेली 
में सभी प्रकार की समानान्तरतार्पँ मिलती ह । कभी वे एक ही शब्द की आवृत्ति 
द्वारा इसका विधान करते हं । जेसे- 

उनका चिन्तन वासी, उनका ध्यान वासी, उनकी पुस्तकं वासी, उनके 
लेख वासी, उनका विश्वास वासी ओर उनका छुदा भी वासी हो गया है।'" 

- (मजदूरी ओर प्रेम) 
कभी वे समान वाक्यों की आवृत्ति से समानान्तरता का वैशिष्ट्य उत्पन्न 
करते हं । जेसे- 

“हवा चल रही हे, जल वह रहा हि, वादल वरस रहा हे, पक्षी नहा रहे है 
फूल विल रहा है, घास नई, पेड नये, पत्ते नये, मनुष्य की वुद्धि ओर फ़कीरी 
ही वासी ।* --(मजदूरी ओर प्रेम) 

ऊपर के उदाहरण में पहले के पाच समान वाक्यों में चार-चार शव्द है 
वाद के तीन वाक्यों में दो दो शब्द । इस प्रकार पूरे गद्य-विधान पं अद्भुत लय 
उत्पन्न कर दी गयी हे। 


1. न काला न नीला...हुजा करती दै। (आचरण की सभ्यता), 
2. राजा में फकीर...दवा हआ हे ! (आचरण की सभ्यता) 

3. मंसूर का सूली पर...मंसूर मारा गया । (सच्ची वीरता) 

4. वे तो देवदारू...पेदा होते है । (सच्ची वीरता) 
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"पवित्रता शीर्षक निवन्ध का अन्त करते हए उन्होने एक ही तरह के 
भाषिक घटकों की आवृत्ति से समानान्तरता का जो विधान किया है उससे 
प्रतिपाद्य क प्रति उनकी गहरी निष्टा का अनुमान लगाया जा सकता हे । देखिए- 

““स॒वास्ते वनो साधारण मनुष्य, जीते जागते मनुष्य, हैसते-खेलते 
मनुष्य, नहाये-धोये मनुष्य, प्राकृतिक मनुष्य, जान वाले मुनघ्य, पवित्र हृदय 
पवित्र वुद्धि वाले मनुष्य, प्रेम भरे, रस भरे, दिल भरे, जान भरे, प्राण भरे 
मनुप्य ।"- (पवित्रता) 

पूर्ण सिंह सारे आडम्बरं ओर व्यावसायिक सभ्यता कं आवरणों कं भीतर 
से सहज मनुष्य को अलग करके देखना चाहते थे। उसे टी दिल से प्यार करते 
थे । मजृदूरो, किसानो, गड़रियों ओर मस्त-मौला सन्तों में उसकी छाया देखते थे । 
इसीलिए वे सहज जीवन्त मनुप्यता का वोध कराने वाले विशेषणो कं साथ 
जोड़कर वार-वार मुनष्य शब्द की आवृत्ति करते हैँ । वास्तविकता यह है कि भाषा 
ओर शैली की कोई भी विशेषता स्वयं में साध्य नहीं है। उससे रचनाशील 
साहित्यकार के व्यक्तित्व का वोध होता है । वह व्यक्तित्व-व्यंजना का साधन मात्र 
हे। 

पूर्ण सिंह की गद्य-शैली का बारीकी से विवेचन करने के वाद ड. भोलानाध 
तिवारी ने लिखा है-“"वस्तुतः समानान्तरता, विचलन ओर अप्रस्तुत-विधान की 
दृष्टि से पूर्णं सिंह की भाषा गद्य-भाषा की तुलना में कविता की भाषा के कहीं 
अधिक निकट है । उसमे कविता की भाषा की तरह ही भावुक सर्जनात्मकता का 
अतिरेक ह ।'*' कहना न होगा कि यह भावुक सर्जनात्कता दिवेदी-कालीन नेतिक 
सामाजिक स॒धारों से जुड़ी तथ्यपरक वस्तु-संग्रहकारिणी गद्य-शेली से सर्वथा अलग 
हे । पूर्ण सिंह कं भापा-शेली सम्बन्धी सारे प्रयोग हिन्दी-निवन्ध-साहित्य को एक 
नयी स्वच्छन्द भाव-भूमि प्रदान करते हैं । इस भाव-भूमि में धरती की गंध भी 
हे ओर आकाश की निर्मलता एवं व्याप्ति भी। 


महत्त्व 

टिन्दी साहित्य में निवन्धकार के रूप मं पूर्णं सिंह का महत्त्व आत्मव्यंजक निबन्धं 
के पुरस्कर्ता के रूप में नहीं उसे भाषा ओर भाव की नयी विभूति प्रदान करने 
1. अध्यापक पर्ण तिह; स. ॐ. नगेन्द्र पृ. 57 
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के कारण हे किन्तु पंजावी साहित्य में वे विशुद्ध साहित्यिक निबन्ध के प्रथम 
लेखक माने जाते ह । सन्‌ 1954 में नागरी प्रचारिणी सभा की ठीरक जयंती के 
अवसर पर पंजावी साहित्य के पिले साठ वर्षो का सिंहावलोकन करते हुए श्री 
कर्तरि सिंह तथा श्री बलराज साहनी ने अध्यापक पूर्णं सिंह के गद्य-साहित्य कं 
सम्बन्ध मे लिखा था-“पूर्णं सिंह उतने सैद्धान्तिक नहीं है जितने काव्यात्मक हैँ 
सिद्धान्त के उतने विचारक नहीं है, जितने आलंकारिक हे । मुक्त लेखों मे आपकी 
गद्य-रचना का नमूना उच्च कोरि का है । आपके गद्य का प्रधान विषय प्यार है। 
आपका विचार है कि प्यार के विना न कविता उत्पन्न होती हे, न धर्म, न मित्रता, 
न कीर्ति, न हनर।" अपनी टरिपणी का अन्त करते हुए लेखकद्वय कहते 
है-“पूर्ण सिंह पंजावी में विशुद्ध साहित्यिक निबन्ध कं प्रथम लेखक हें । वे किसी 
खास सिद्धान्त को समञ्चाने कं लिए रचना नहीं करते । वे केवल अपनी व्यक्तिगत 
अनुभूतियों व भावनाओं को प्रकट करने कं लिए ही लिखते ह !*“ कु भीदढो 
हिन्दी में कम-से-कम लिखकर अधिक-से-अधिक ख्याति अर्जित करने वाले 
रचनाकारों में अध्यापक पूणं सिंह अविस्मरणीय ह । कितना अच्छा होता यदि 
इन्टोन हिन्दी-साहित्य की अन्य विधाओं को समृद्ध करने में भी अमूल्य योगदान 
दिया होता । 


1. टीर्क अवती ग्रंथ, काशी ना. प्र. स., पृ. 565 
2. वही. 
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कवि पूर्णं सिंह 


अध्यापक पूर्ण सिंह उस परम्परा के कवि है जिसे उपनिषदों की भाषा में 
कविमनीषी कहा गया हे । उनकी कविता संत कवियों की सहज वाणी में व्यक्त 
दिव्य-चेतना का साक्षात्कार कराती हे। आधुनिक नवजागरण के आलोक-पुरुष 
स्वामी विवेकानन्द ने जिस विज्ञान-सम्मत नव आध्यात्मिक चेतना को राष्ट्रीय 
नवजागरण का आधार बताया था उससे पूर्ण सिंह पूरी तरह प्रभावित थे। 
अमेरिका के साधक कवि वाल्ट हिटमैन से प्रेरणा ओर सिख गुरुओं की रहस्यवादी 
अन्तर्दृष्टि से प्रभाव ग्रहण कर उन्होने अपनी कविता को एक नवीन स्वरूप प्रदान 
किया । उनकी कविता की यह नवीनता या विलक्षणता इस वात में है कि उसमें 
मानव, प्रकृति ओर देवता तीनों एक ही दिव्य सत्ता के अंग बन गये ह । पूर्ण 
सिंह की कविता में प्रभात का आकाश है, चरते हए पशु है, पंजाव की नदियों 
टै, जंगली फूल है, रात का दीया है, वाजार की रौनक हे, यड की इंड लडकिर्यो 
टे, उपले पाथती हई पंजाव की अहीरिन ह, हलवाहे है, पजाव के मजदूर ह, कुम्हार 
ओर कुम्डारिन है, जंगली छोहर हैँ, घर की घरनी है, पूरन जोगी है, सोहनी-महिवाल 
है, हीरा टै, वुद्ध ह, हनुमान है ओर वह सव कुछ है जो भारत की आत्मा 
को, उसकं नैसर्गिक सौन्दर्य को, उनकी सांस्कृतिक एकता को, तथा उसके अतीत 
ओर वर्तमान को संश्लष्टता में साकार करता हे। भारतीय मनीषा ने प्रकृति के 
विराट्‌ सौन्दर्य में दिव्य चेतन सत्ता का आभास पाया था। उसने व्यक्त प्रकृति 
के कण-कण में अव्यक्त सत्ता के अस्तित्व को पहचाना था। उसने मनुष्य में 
ईश्वर के दर्शन किये थे ओर ईश्वर को मनुष्य के रूप में अवतरित किया था। 

यह संसार नश्वर है किन्तु यह नश्वरता, अविनश्वरता का साक्षात्कार कराती हे। 
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इसीलिए भारतीय मनीषा ने सीमित ओर नश्वर में भी असीमित ओर अविनश्वर 
की पहचान की थी। पूर्णं सिंह ने सन्त कवियों द्वारा प्रतिपादित इस 
अस्तित्व-चेतना की परम्परा को आधुनिक युग के अनुकूल नये रूप मं प्रतिष्ठित 
किया हे। उनके अनुसार जरह कीं प्रेम हे, सौन्दर्य हे, सात्विकता हे, जीवन हे 
उल्लास टे, सहज राग-चेतना का उच्छलन हे, वहां ईश्वरीय सत्ता का अस्तित्व 
विद्यमान ह । यहाँ यह स्मरणीय हे कि पूर्णं सिंह एक वैज्ञानिक भी थ। एक 
वैज्ञानिक का प्रत्यक्ष में परोक्ष सत्ता का स्वीकार कुछ अविश्वसनीय लगता हं 
किन्तु भूलना न होगा कि विज्ञान अभी भी कारण-कार्य-परम्परा कं रहस्य का 
पूरी तरह उदूघाटन नदीं कर सका है। पूर्णं सिंह के गुरु स्वामी रामतीर्थं भी 
वैज्ञानिक थे । स्वामी विवेकानन्द ओर विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी विज्ञान की 
उपलब्धियों से अपरिचित नहीं थे। अमरिका ओर यूरोप के जिन कवियों-वाल्ट 
हिटमेन, विलियम न्लेक, कार्लाइल आदि-को उन्होने विशेष महत्व दिया है, वे 
भी विज्ञान-युग की ही विभूति हं । वास्तविकता यह हे कि उन्नीसवीं शती कं 
उत्तरार्धं ओर वीसवीं सती के प्रथम चरण में यदि एक ओर विज्ञान कं आलोक 
ने कवियों के मानसिक क्षितिज का विस्तार करकं जीवन ओर जगत्‌ के प्रति 
उनकी जि्ञासा को वदा दिया तो दूसरी ओर सृष्टि के विकास-क्रम की निगृटता 
ओर जटिलता का उद्घोष करकं उनकी अध्यात्म-चेतना का एक सीमा तक पोपण 
भी किया था । इसीलिए भारतीय नवजागरण कं सभी आलोक-पुरुष आध्यालिक 
हं । उनकी कल्पना मं रहस्यमयता का सहज स्वीकार हे । पूर्णं सिंह तो उस कविता 
को कविता ही नहीं मानते जिसमें ईश्वरीय सत्ता की दिव्यता का आभास न हो। 
उन्होने जिस “डिसाइपल पोयद्री' की अवधारणा को महत्त्व दिया-हे, वह इस प्रकार 
की अध्यात्म-चेतना से अनुप्रमाणित रहस्यानुभूति की टी कविता हे। 
पूर्णं सिंह की काव्य-कृतियों का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि 
उनकी वहुसंख्यक कविताएं करतार या रव्व की अलौकिकता का उद्घाटन तथा 
गुरुओं, साधको, भक्तों ओर योगियों की दिव्य आध्यात्मिक चेतना का प्रतिपादन 
करने वाली हं। उन्ठोने कृष्ण, गोरख, हनुमान, वृद्ध, नानक आदिं कं दिव्य 
व्यक्तित्व तथा भक्ति, ध्यान, योग, ईश्वरोन्मुख प्रेम आदि कं महततव का बड़ी 
तत्परता जर तन्मयता से वर्णन किया है । उनकी अनेक कविताओं में ईक्ष्वर की 
रहस्यात्मक अनुभूति का वैसा ही आभास मिलता हे जैसा कवीर ओर नानक की 
कविताओं में । उनके दुल्हे-युड संग्रह की “पारस में", “प्यार दा सदा लुकिआ भेत, 
'दिविआ लखा दी जगमग", “ध्यान दी धुन्द जही, "पिआगी सिख में होई करतार 
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दी", “सुरत ते हकार, “गुरु अवतार सुरति' आदि कवितार्पं आध्यात्मिक एवं 
रहस्यात्मक अनुभूति को दिव्य चेतना से भावित हैं। पूर्ण सिंह का कवि भाषा 
का वन्धन स्वीकार नहीं करता। जिस सहजता से उन्होने पंजावी मं अपनी 
अनुभूति को काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की ठै, उसी सहजता से उन्ठोने अग्रेजी 
मे भी अपनी काव्य-प्रतिभा का चमत्कार दिखाया हे । पूर्ण सिंह का मुख्य कृतित्व 
अग्रजी में ही हे। उनके नौ अग्रेजी कविता-संग्रहों का अध्ययन करने के वाद 
कर्तारसिंह दुग्गल ने लिखा ईै-“'ूर्ण सिंह सौन्दयानुरागी रहस्यवादी थ । काव्य 
की सोत धारा का उन्होने छककर पान किया था। उन्होने उन लोक-गीतों में 
रस पाया धा, जो रजिन" मं “सिस्टसं ओंफ़ द स्पिनिंग व्दील' (चरखा कातती 
वहनों) न गाये थे । उन्होने यदि हीर कं रोमानी आमोद-प्रमोदों में आनन्द का 
अनुभव किया तो भोतिक वन्धनं कं प्रति पूरन भगत के पुनीत परित्याग की 
गहन अनुभूति भी की । उन्टाने गीत-गरोविन्द के प्रणेता जयदेव, उमर ओर हाफिज, 
शाह हसन ओर वुल्लेशाह-सभी का जयगान किया ओर सिख गुरुओं दारा 
उच्चरित प्रत्येक शब्द तो मानो उन्हें मत्र-मुग्ध ही कर देता था। पूरन भगत की 
कथा का अमृत उन्होने अपनी अनुपम काव्य-गागर में उडेला ओर गुरु वानी को 
अग्रेजी मं रूपान्तरित करने में तो मानो उन्होने अपनी सम्पूर्णं साहित्यिक प्रतिभा 
को समर्पित कर दिया ।'"" वस्तुतः पूर्ण सिंह के काव्यानुभव को खण्ड-खण्ड करके 
देखना उचित नहीं हे । उनके परे रचना-संसार का अनुभूति-केन्द्र एक ही हे। 
प्रकृति की विखरी हई विभूतियों का सौन्दयङ्किन हो या मानव-जीवन कं सहज 
रमणीय सन्दर्भो का चित्रण, अलौकिक एवं दिव्य-पुरुषों के महिमामय व्यक्तित्व 
का उद्घाटन हो या साधकों एवं भक्तों की उदात्त अनुभूतियों का साक्षात्कार, 
पूरन योगी ओर भर्तृहरि की वैराग्य वृत्ति क प्रति एकान्त समर्पण का भाव हो 
या सोहनी-महिवाल एवं हीररां्ा की अलौकिक त्यागपूर्णं मर्मभेदी दखान्त 
प्रणय-कथा का अनुभावन, पूर्णं सिंहं ने सर्वत्र ईश्वरीय ज्योति के दिव्य आलोक 
का दर्शन किया हे। 

पूण सिंह की कुछ कविताओं को सामने रखकर हम उनकी उपर्युक्त 
विशेषता को स्पष्ट करना चाहंगे । सवसे पहले प्रकृति के एक-दो चित्र देखिए । 
उनकी एक पंजावी कविता हे प्रभात आकाश विच ।' यह कविता खुल्हे मैदान 
भाग, दौ में संगृहीत है। इसके हिन्दी-खूपान्तर का एक अंश देखिए- 
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उठाकर ताये की नीली-नीली रोकरी 

व्ह आ टही हे-भोर ,/ 

फूल विखरते दैः दुदरी ठस गति चलती 
एक पाव अंधेरे से उटाकर प्रकाश मे रखती 
दूसरा रखती अंधेरे मे 

वह प्रभा-ज्योति चुन्दरी चली आ रही है, 


अपने दुष से ढक लिया सोने का सूर्य 
उन बर्फ से व्ह दवे परव उतरती 

सोना बिखेरती, उंडेलती वेहद 

प्रकाश के सागये को पव से ठेलती 
व्ह आयी; वह गयी 

यह अग्रत की पुतली । 


उपर्युक्त चित्र पर ध्यान दीजिए । इसकी विशेषता मात्र इतनी ही नहं टै 
कि भोरसुन्दरी की रूप-कल्पना प्रकृति कँ जिन उपादानों से की गयी है, वे 
अत्यन्त स्वाभाविक ह ओर प्रातःकालीन प्राकृतिक परिवेश से वड़ी कुशलता से 
चुने गये ह, इसकी विशेषता यह भी ह कि प्रभा-ज्योति सुन्दरी के आने-जाने के 
क्रम मं एक नैरन्तर्य है जो उसे अमरता प्रदान करता इ । इस प्रकार यह पूरा 
चित्र लोकोत्तर सत्य की ओर संकेत करता हे ¦ 

पूरणं सिंह की अग्रेली कविताओं का एक संग्रह हे- द हिमालयन पराइन्। 
इसमं संगृहीत “चीं के नन्हे शिशु" शीर्षक एक कविता का हिन्दी-रूपान्तरं देखिए- 

जव मै जगल से गुजरा 

चीडा के नन्हें शिश्ुओं ने अपनी ओत भीगी 

पर्वतीय गोदो मे वन्य जीवन के 

आदिम उल्लासो को भर लिया; 

अपने निश्छल हृदयो की तरलता से उन्टोने मैरे दैः धीयो; 

ककर उन्ोने मेती उंगलियो में 

नन्ही सीकों की गुलाकी ओर नीती अगरिया पहना दीं 

मेरे कानों मे उन्होने यात के कुण्डल लटकाये 

ओर मुस्कान की मालाठं मेरे गले मे गली 

म निश्चल खड़ा रहा; 


72 / अध्यापक पूर्ण सिंह 


वन्य उपायो चे मैने अपने को अलक्त हीने दिया। 
उन्होने वना दिया गृल्धे चीड का एक वृक्ष 

लतां मेरी कमर मेँ गुय गयी मेरी कोहो पर 

काई कीचड़, पत्तियां वनस्पतय 

उस परल मै सुख मे उनके ओर अपने 

तन्मय हो उदा। 


कहना न होगा कि उपर्युक्त कविता में जड़ ओर चेतन का भेद मिट गया 
, नन्दं चीड़-वृक्षों कं नैसर्गिक सौन्दर्य मेँ तन्मय कवि उनसे एकाकार हो गया 
। दोनों एक ही भाव-जगत्‌ के अंग वनकर इस सत्य का साक्षात्कार करा रहे 
हें कि जड़ ओर चेतन का भेद व्यर्थं है। एक ही परम-तत्व दोनों मं विलतित 
हो रहा हे। 

पूर्ण सिंह को प्रकृति जितनी प्यारी हे, मानव-जीवन के नैत्यिक सहज 
व्यापार भी उतने ही प्यारे है । उनकं छुल्टे मैदान पंजावी कविता-संग्रह कं चौथे 
भाग में संगृहीत कविता-'कुडीयां दां सी त्रिञ्जन दां त्रिञ्चन' का एक अंश उसकं 
मूल पंजाबी रूप मं दिखिए- 
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कुडि दा त्रिज्ञन सी, जादा गादः; 

मै पता नहीं क्यो; दरप्िजा नाल-नाल पिछे-पिठ 

उन्हा दे गरले दी नाडा नीलीजा उटदीजः; 

उन्ां दीजां चिटीजओ चिटीजाः लमीओ लमीजओः 

हत्र-गरदना; सुर नाल हित दीजा। 

कोड-कोई परछे मुड़ दखदी) 

ए्कोण है जो पिषे ल्या आदा, 

ते कोको देख मनर्‌ हतर दीः 

क्या जवान जहा वेवकूफ है 

अता सारी कोलो सोहणा एः 

कटा पिठे-परिे विची आदा। 

ड की खंड गाती हई लड़कियों के सहज उल्लसित सौन्दर्य से आकृष्ट 
होकर युवा कवि उनके पीष्ठे-पीठे चल देता है । वह नहीं जानता कि एसा क्यों 
कर रहा है ? कुठ लड़कियां उसे देखकर हस देती है । उन्हें उसका यह कार्य 
वेवकूफ़ी भरा लगता हे किन्तु वे अनुभव करती है कि वह उनमें सभी से सुन्दर । 
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हे । जीवन का यह छोटा-सा चित्र अत्यन्त स्वाभाविक हे । सौन्दर्य के प्रति अहेतुक 
आकर्षण ही सृष्टि का वह रहस्य हे, जो कण-कण में ईश्वरीय अस्तित्व का बोध 
कराता है। कवि ने इसी आकर्षण की ओर संकेत करके पूरे चित्र को लोकोत्तर 
भव्यता से मंडित कर दिया हे । य्ह एक भी व्यापार, एक भी चेष्टा या अनुभव 
कृत्रिम नहीं है । कहा जा सकता हे कि यह चित्र अपने "होने" कं कारण ही सुन्दर 
हे, दिव्य है, लोकोत्तर हे। 

पूर्णं सिह को गृह-व्यापार के केन्द्र में रहने वाली घर की धरनी भी कई 
हाथों ओर कई वहो वाली अभूतपूर्वं देवी प्रतीत होती हे! अपनी पंजावी कविता 
घर की गहल चंगी' मे उन्होने घर की घरनी कं तीन चित्र अंकित किये ह । अंतिम 
दो चित्रं के हिन्दी रूपान्तर देखिए- 

प्रातःकाल; पक्षियों क कीर्तन की ध्वनि चुनकर 

सुदट जवान, मेहदी-रचे हाय-परव वाली 

हाथी-दाति चृ वाती प्यारी मेरी जागती 

लाल ओट्रनी वाली दूध दहने जाती 

दूध दती नीली ग्ऊ; 

आटा जव छानती 

ओर उच्वारती लय मेँ सुखमनी साटिव-एूरी-की-पूरी 

छलनी मे से 

किरनो की व्षा-ती धारां वहती 

आटा निकल कर गिरता 

मेरा जी जुडातः; 

एक प्रकाश-सा यर मे। 


एक तो भोर पर्व से आती ज्ोर-शेर से 

एक वह देवी आती प्रातःकाल 

आटे की टोकरी चू वाले एक हाथ प्रर धरे 
मान की टिकिवा काले कटोरे मेँ दूखरे छाथ पर 
द्ध का करो एक अन्य हाथ पर 

छाषछठ की मटकी दिर पर रखे 

वह कड हाथो; कड कोहो वाली देवी अभूततपूर्व 
प्रतिदिन नयी जैत्री आती- 
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मेरे अगिन मे यों प्रवेश करती मेरी षरनी 

देवी किसी आकाश कौ, मै उसे षनी-षरनी कहता हँ 

यह तो एक प्रभातत-रशिमि षएूटती मेती छत के नीचे 

आग मेरे चृल्टे मे सुलगती 

यूवोदय की लालिमा से अधिक लाल, 

कवि पूर्णं सिंह कं लिए आध्यातिक चेतना, उदात्त मानवीय चेतना से प्रथक्‌ 
कोड तत्व नहीं है । वे हल जोतते हुए किसान, भेड चराते हए गडरिये, उपले 
पाथती हुई अहीरिन ओर मजृदूरी करते हुए श्रमिक की कार्यनिष्ठा को भी 
आध्यासिक मानते हँ । इसीलिए गृहस्थ जीवन में प्रतिदिन के कार्य-कलापों को 
पूरी तन्मयता ओर निष्ठा से सम्पादित करने वाली घर की घरनी भी उन्हें देवी 
प्रतीत होती है । यां यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि पूर्ण सिंह पातिव्रत धर्म ओर 
सतीत्व के कारण “घर की घरनी' को देवी रूप में देखते हँ, यदि एसा होता तो 
जांगली छोहर' कं हुस्न की शान में वे सत्य का पुष्प-मुखड़ा न देखते। उनकी 
"जांगली छोहर' कविता का हिन्दी रूपान्तर देखिए- 

जागलियों की छहर 

कन्या देखती मुञ्चे 

ठंतती देखती मुड-मृडकर 

हवा की तरह आस्नाद आती क्ह। 

खतो के कीचोकीच घास पर क्रदम रखती 

ओर अपने काले नयनो के जाद से 

दिल हिला जाती सारे जयत का 

मरी विद्धी उसके सुक्क नरम कदमो को चूमकर। 

जगली एलो को छवर रहती पत्तके काले कशो की खशद्‌ की 

नीते ओर लाल रसय के क्सर 

परिचित लगते हैं उसके आत्मा के सहज सौन्दर्य के जहकार के 

कंते दोपहर क्री दह्वा में 

तदिल प्रवन्नता में 

पड़ते उसके कपड़े; प्ररि करतः 

उछलते, ह॑वते जहकार भरे कष्ड़ 

इस यिद्धी, रेतः खाद मे कंसा कमाल 
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है इस काफिर इस वृत के 
हसन की शान का 

जैसे स्वप्न मेहो चिली 
असत्य जसा सत्य का 
पुष्प-मुखड़ा । 


य्ह अनुभूति की दिव्यता के साथ ही अभिव्यक्ति की भंगिमा भी ध्यान 
देने योग्य है । "जांगली छोहरः' के हस्न की शान एसी डे कि लगता ह कि यथार्थं 
न होकर स्वप्न हो । स्वप्न असत्य होता हे, इसलिए वह मुखड़ा असत्य जेसा हे। 
किन्तु वह सौन्दर्य नित्य ओर दिव्य हे, इसलिए असत्य जैसा वह पुप्प-मुखड़ा 
वस्तुतः सत्य का ही हे। 

पूर्ण सिंह के काव्य की परिधि मं एक वहत वड़ा भाग पंजाव में प्रचलित 
मिथकीय कथाओं ओर रूमानी आद्यानों का ठे । मिथकीय कथाओं में पूरन योगी 
की कथा पंजाव में सर्वाधिक लोकप्रिय हे। पूर्ण सिंह ने इस कथा को विस्तृत 
रूप में पूरी तन्मयता के साथ प्रस्तुत किया हे ! दवल्हे मैदान पंजावी कविता संग्रह 
के पहले भाग में 52 छोटे-छोटे संदर्भो में यह कथा वर्णित है । कथा इस प्रकार 
हे- 

-पूरन कं पिता का नाम सालवाहन (शालि वाहन) था । राजा सालवाहन 
उज्जयिनी कं सुप्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य की वंश-परम्परा में धे। सालवाहन कं 
पूर्वजो ने सियालकोट के थाने पर अधिकार कर लिया धा। राजा सालवाहन 
सियालकोट पर शासन करते थे। जव पूरन का जन्म हुआ तव ज्योतिषियों ने 
बताया कि वारह वर्षं तक वालक को एकान्त में रखना होगा क्योकि ग्रह एसे 
हें कि यदि वारह वर्षं के पहले राजा ने नवजात शिशु का मुख देख लिया तो 
अमंगल होगा । वालक पूरन को वारह वर्षं तक एकान्त में रखा गया । इस वीच 
राजा ने लूणा नामक एक चमार कन्या से व्याह कर लिया । वारह वर्प वाद पूरन 
अपने पिता से मिले उन्होने सहज भाव से अपनी विमाता लूणा को माँ कहकर 
सम्बोधित किया । रूप-गर्विता नवयुवती रानी लूणा को यह सम्बोधन खल गया । 
उसने युवक पूरन से अनेतिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहा । पूरन कं लिए लूणा 
मातुमूर्ति थी । उन्होने उसका अप प्रस्ताव अस्वीकर कर दिया ! लूणा ने प्रतिशोध 
लेना चाहा । उसने राजा से पूरन की शिकायत की । राजा ने पूरन को मुल्जिम 
माना। पूरन को मार कर कर्णं में फेंकने की आज्ञा दी गयी । पूरन की माता 
रानी इरां ने कचहरी में राजा से गुहार की । उसका कोड फल नहीं निकला । 
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पूरन कं हाथ-पेर काटकर कुं मं फक दिया गया। योगी गोरखनाथ अपने 
अनुयायी योगियों के साथ उसी कुण के पास से निकले। उनकी कपा से पूरन 
के हाथ-पैर ठीक हो गये । पूरन ने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ले ली। गोरखनाथ 
के साथ पूरन योगी सुंदरां रानी कं देश में गये। वहां वे सुंदरां रानी कं महल 
में भिक्षा लेने गये । सुदरां रानी उनका दर्शन करने आयी । उसन वर्‌ मागा 
गोरखनाथ प्रसनन हए । रानी पूरन को अपने महल मं ले गयी । सुंदरा रानी को 
तुष्ट करके पूरन गोरखनाथ के पास लौट आये । इसके वाद एक सिद्ध योगी कं 
रूप में पूरन ने सियालकोट में प्रवेश किया । वर्ह जव राजा को सारा वृत्तान्त 
सटी-सही ज्ञात हआ तव उन्होंने रानी लूणा को दण्ड देना चाहा । पूरन योगी ने 
मना कर दिया। पूरन अपनी मां इरा के पास गये। रानी रो-रोकर अधी हो 
गयी थी ! पूरन योगी न माँ की अंखिं ठीक कर दीं। राजा ने उन्हें सिंहासन देना 
चाहा । पूरन ने स्वीकार नहीं किया । पूरन योगी के वरदान से राजा को पुत्र की 
प्राप्ति हई ! अंततः पूरन अपने गुरु के पास लाट आये ओर सिद्ध योगी कं रूप 
मेँ विख्यात हए । पूर्णं सिंह ने पूरन कं अपनी माता इरा से मिलने तक कीं 
कथा विस्तार से लिखी ह। पूर्ण सिंह कं लिए इस कथा का विशेष महत्व हे । 
टस कथा के माध्यम सेवे न केवल पंजाब के लोक-मानस का साक्षात्कार करते 
हे, वरन्‌ भौतिक वन्धनं के प्रति सात्विक त्याग एवं अनासक्ति को आध्यात्मिक 
चेतना का अनुभावन भी करते हँ । इसी स्तर क त्याग ओर विरक्ति की भावना 
उन्टं सिख गुरुओं की पवित्र वाणी मं प्राप्त हुईं थी ¦ इसी भावना से उनका 
रचना-संसार किसी-न-किसी रूप में ओत-प्रोत्त हे। 

रूमानी आख्यानों मे “दर ओर र्ञा, तथा “सोहनी ओर मटिवाल' की 
कथाएँ पंजाव में वहत लोकप्रिय हं । दोनों ही दुखान्त प्रेम-कथा्णँ हे । €हीर' ओर 
"रा दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे । हीर कं पिता ने उसका व्याह खेडा 
जाति के युवक सैदा से कर दिया। व्याह हो जाने के वाद भी हीर अपने सत 
पर अडिग रही । र्जा योगी हीकर हीर की ससुराल पर्हुचा । हीर ने एक दिन 
अभिनय किया कि उसे संपिने ईस लिया है। विष उतारने के लिए योगी रज्ञा 
को बुलाया गया । अवसर पाकर रा, हीर को लेकर भाग निकला । खेडाओं ने 
उसे पकड़ लिया । मामला राजा कं यर्हौ पर्चा । राजा ने हीर को सैदा के हवाले 
कर दिया । यह फंसला होते ही नगर में आग लग गयी । राजा ने तुरन्त फंसला 
वदला अर हीर का हाथ रा को सौप दिया। रज्ञा ठीर को लेकर उसकं पिता 
के पास गया ¦ हीर के पित्ता ने कपट से काम लिया । उसने कृहा कि रांञ्ञा वारात 
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लेकर आये तो वह हीर की शादी उससे कर देगा । रज्ञा वारात लेने गया । इधर 
हीर के पिता ने उसे जहर दे दिया । यह समाचार जव रज्ञा को मिला तो उसने 
भी अपने प्राण त्याग दिये। 
'सोहनी ओर महिवाल" की कथा भी दुखान्त हे । सोहनी कुम्हार जाति की 
कन्या थी। उसकं रूप-गुण पर रीञ् कर राजकुमार महिवाल चिनाव कं दूसरे 
किनारे पर धूनी रमाकर वेठ गया । सोनी प्रतिदिन एक घडे की सहायता से 
चिनाव पार करकं उससे मिलन जाती थी । एक दिन उसकी भाभी ने उसे चिनाव 
पार करते देख लिया । उसने चुपकं से सोहनी कं पक्के घड़ के स्थान पर्‌ कच्चा 
घडा रख दिया । प्रेम-भावना मं इूवी हई सोहनी कच्चे घड़ के सहारे टी चिनाव 
पा करने लगी । घड़ा वीच नदी में फूट गया । सोहनी चिनाव मं इव कर मर गयी । 
इसी तरह की एक कथा “ससी' ओर 'पुन्नू' की है । पूर्ण सिंह ने इन कथाओं 
को काव्य-विपय वनाया हे । पूर्ण सिंह कं पहले इन कहानियों का महत्व इनकी 
रूमानियत के कारण मान्य था। पूर्णं सिंह ने इन दुखान्त प्रेम-कथाओं को 
आध्यात्मिक गरिमा से मंडित कर दिया हे। हरभजन सिंह ने इस विशेषता को 
लक्षित करते हुए कहा है-““पंजावी का किस्सा-काव्य मनुष्य की रोमानी प्रवृत्ति 
की ओर उन्मुख था, जवकि पूर्ण सिंह का काव्य उसकी आध्यात्मिक चेतना को 
उजागर करता है । रोमानी किस्सों की मिथकीय व्याख्या पूर्णं सिंह का पंजावी 
संस्कृति को विशिष्ट योगदान हे ।'' अपने कथन की पुष्टि मेँ हरभजन सिंह ने 
छुल्हे मैदान भाग दो में संगृहीत ‹सोहणी दी इ्ुग्गी' कविता उद्धत की है। इस 
कविता का हिन्दी-रूपान्तर देखिए- 
मुद्ध नजर आती है चिनाव के उस्र किनारे 
द्र नूर मे इवी इड, खेटी-सी पट्वी 
कवल उत्तना-सा स्थान चमकता दहै 
शेय चिनाव का पानी ओर तटवर्ती प्रदेश पोर अधकार 
अधकार मे चमकती हे वही तारिका-सी 
यह सरोहणी का दिल है 
इसमे वसा है शाश्वत जीवन 
पजाव का सुलगता चीखत्ता यौवन 
इस्र ओपरड़ी पर कुरवान लाखो चाप्राज्य 
चिनाव मे लाखो वार वाट आड सव कुष्ट वह गया 
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कि उतने कनीय से कंधकर कचा रखी 

अपने किनारे प्रर यह पडी 

यह ओपएड़ी तदा-सदा से क्रायम है 

दीया ज्ल रहा है 

तोहणी का फ़कीर वादशाह यी रहता है, 

कवि पूर्णं सिंह कं लिए “सोहणी की ञ्ुग्गी' शाश्वत जीवन का प्रतीक वन 
गया । पूरा काविता मं कहीं भी रूमानियत का स्पर्श नहीं हे । चिनाव के उस किनारे 
तारिका-सी चमकती हुई श्ओपड़ी दिव्य प्रेम क नित्य ओर शाश्वत स्वरूप का प्रतीक 
वन कर कवि की चेतना में मूर्तं हो उठी हे। 

पूर्णं सिंह कं लिए सारी सृष्टि ईश्वरीय विभूति की रहस्यमयी अभिव्यक्ति 
६ । इसका कण-कण किरः दिव्य लोकोत्तर सत्ता कं इगित पर नृत्य करता प्रतीत 
टता ठ । दत्टं गदान पजावी कविता संग्रह भाग दो में संगृहीत कृष्ण जी' शीर्षक 
कविता में यह भावना वड़े ही भव्य ओर उदात्त रूप में व्यक्त इइ ठे । इस कविता 
का हिन्दी रूपान्तर देखिए- 


उठलती-उछलत्ी चाक से भरी-भरी 
नाचती-ती वह रही है नीली यमुना 
वनाव-चिगार मे जैसे क अप्यय 

कदक का पेड किनारे एर द्मता 

एसी यमुना के राग के नाद-ताल के साय 


दिखाङ दिया कष्ण खड़ा कदक कृ नीचे 
श्ण भर क लिए मान इ कृष्ण की वसुरी। 
ट्टा छव भा, दायो वर वाये हाथ पर रखा; ताल ओर स्वर में 
ओर बृकुट सरका थोडा-खा एक ओर 
ओर मैने देखा दिले मृक्कुट मेँ लटकते हीरे 
अचा मेने देखा; उनके ताथ हिते तारे आकाश के। 
आ़-ल्ाडी कण-कण हिल जाता, 
मुकुट जव हिला 
तारे सभी आकाश्च के हित गयो 
छंदर कड हस्य है ईश्वर का ८ 
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इस संग्रह की एक कविता हनुमान" शीर्षक हे । हनुमान राम के अनन्य 

सेवक हे । लोक-मानस में वे अनन्त शौर्य एवं शक्ति के प्रतीक महावीर के रूप 
में प्रतिष्ठित ह । पूर्ण सिंह को उनका यह रूप प्रिय है जो राममय डे। हनुमान 
के लिए संसार की मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु भी तुच्छ हे, यदि वह राम-रहित 
हे। कडा जाता हे कि लंका का राज्य प्राप्त करने के वाद विभीपण ने हनुमान 
को मगियों की एक अत्यन्त मूल्यवान माला भेट में दी थी । हनुमान ने एक-एक 
मणि को तोड़कर देखा । उन्हें उनमें कीं राम नहीं दिखाई दिये । उन्होने पूरी माला 
तोड़कर फक दी । पूर्णं सिंह`ने इस भावना को वड़ी सहजता से मूर्तं किया है- 

दहकती हई एक माला लाल की 

हनुमान को लका कं राजा ने भेट की 

लाखों करेडो की व्ह माला 

जल दमकता कृहर कमाल से मनका-मनका 

केसी चमकती देरी 

पर हनुमान को ततो खाने का स्वाद धा 

तोड-तोड देखता, इनमे कोई गिरी 2 

गिरी न निकली कं 

तोड-तोड देखता 

यह क्या 2 इनका दित नही / 

चेहरे इनक कितने दमकते थे, 

अदर इनक कटी राय नाम नही ज 

यह लाली केसी चटी थी. 

दग होकर तोता ओर फकता- 

माणिक निर्जीव थे। 

इस कवित्ता पर टिप्पणी करते हुए महीप सिंह ने लिखा डै-“धन की 
निरर्थकता पर्‌ कैसा सहज मानवीय व्यंग्य है ।"' वस्तुतः यहा धन की निरर्थकता 
पर व्यंग्य ही नहीं हे, संसार की उस सारी चमक-दमक ओर प्रदश्नि-प्रियता की 
व्यर्थता का गहरा अहसास भी हे यदि उसकं मूल में दिव्य चतन सत्ता के अस्तित्व 
करा वोध नहीं हे । हनुमान कं लिए दमकते हए माणिक इसलिए निर्जवि ओर व्यर्थ 
धे कि उनमं कीं राम नहीं थे। 
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पर्णं सिंह ने पौर्वात्य एवं पाश्चात्य कविता का गम्भीर अध्ययन किया था। 
इस अध्ययन ने उनकी रचनाशीलता को प्रभावित भी किया था किन्तु जीवन 
कं तनावपूर्ण क्षणो की जटिल अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली कविता उन्हें 
कभी भी आकृष्ट नहीं कर सकी । काव्य के सम्बन्ध में उनके विचार पूर्णतः 
आध्यात्मिक वने रहे। इसीलिए पाश्चात्य कवियों में उन्हें कुछ थोडे से कवि ही 
प्रभावित कर सके हे । विश्वप्रसिद्ध कवि शेक्सपियर तक को उन्टोने नकार दिवा 
टे । वे स्पष्ट शब्दों मं कहते है-““हमारी श्रेष्ठतम कविता पृथ्वी पर ईश्वर का 
अवतरण है । उसका नाम भर टी सवसे जीवंत गीत है। उसको भूलने का अर्थ 
हे मृत्यु । प्रियतम की उपस्थिति में उस अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति से जैसे 
हमं सव कुछ मिल जाता हे ।'"" अन्यत्र वे कहते है-““सच्ची कविता तो हमें मुक्त 
करती है । उत्तेजना में मुक्ति सम्भव नहीं हे चाहे वह कितनी भी तीव्र क्यों न 
हो । हमारी आत्मा में जो दिव्य तत्व है उसकी पूर्णं सिद्धि में ही मुक्ति निहित 
हे "° आत्मा के दिव्यत्व की तलाश पूर्ण सिंह की कविता का मूल स्रोत है । जहां 
कहो उन्हें इस दिव्यत्व की लक मिली, वे उसमें इव गये । एसे कवियों कीं 
काव्य-चेतना को पूर्णतः आत्मसात्‌ करने के वाद ही वे उनकी कविताओं का दूस 
भापा में रूपान्तरण करते हें । संस्कत के गीत-गोविन्द पंजावी के कवि भाई वीः 
सिंह की रचना नरगिस तथा सिख गुरुओं की दिव्य वाणी के अग्रेजी रूपान्तः 
इसी स्तर पर किये गये हैं । ये रूपान्तर इतना इव कर किये गये हँ कि सर्वथ 
मोलिक प्रतीत होते हें पूर्णं सिंह द्वारा रूपान्तरित कविताओं का परिमाण र्भ 
कम नहीं हे । इन कविताओं की प्रशंसा मुक्त कण्ट से की गई हे। यहां ठम कि 
पर्णं सिंह दारा किये गवे गीतगोविन्द के अंग्रेजी पान्तरण से उदाहरण देकः 
यह दिखाना चा्ेगे किं किस प्रकार उन्होने जयदेव की दिव्य अनुभूति के घनत 
को आकार देने वाले कल्पनात्मक परिवेश के साथ तादात्म्य स्थापित करके उरं 
अपनी सर्जनात्मक कल्पना के माध्यम से नृव्य रूप में साकार कर दिया है। गरः 
गोविन्द की सर्जनात्मक प्रेरणा को स्पष्ट करते हृए वे कहते है- 
"711 1147012 +८7& @/ ८/८ (1८-600141014/ 05 (९/7 वर्त 6)” (4८ 
51/02117 ८८८८१\*८ (८८॥१1९ऽ 11171८41 ५111८1९5 ९८/१८} 1/0 (12 (110 ¢ 
(1८5१८ (21115 0/ 1774/2 ८५१५ 207८41८ ८1८ 111८6९5 (/1९77 ८1411८८ (१८९ (11८ 
7715 0/ (12, ८4 ८41९ ९८७1८ 0/ /९१2८/८01 ऽ (८2/९८ &)» 41 
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05 1८0115/11112 द्वा? 11710 001९ 
अर्थात्‌ पूरे गीत-गोविन्द में वह सर्जनात्मक परम सत्ता परिव्याप्त है जो 
एक ही तत्त्व को पुरुष ओर प्रकृति में विभक्त करके उन्हें दो जीवन-ज्योतियों 
कते रूप में तब तक नचाती है जब तक सभी रूपात्मक सत्ता पूर्णत्व प्राप्त करके 
पुनः एक ही सत्ता में विलीन नहीं हो जातीं । गरीत-गोविन्द की इस मूल भावना 
को आत्मसात करके उन्होने उसका जो अग्रेजी रूपान्तर किया है उससे इस 
कालजयी रचना का एक नया अर्थं खुलता हे। एक उदारहण अप्रासंगिक नहीं 
होगा । 
कृष्ण अनेक गोपियों के साथ नृत्यरत ह । राधा उन पर अपना विशेष 
अधिकार समञ्जती हे । कृष्ण के इस आचरण से कुछ कुपित होकर वह कुंज की 
एक घनी छाया में जाकर वैठ जाती है ओर सोचने लगती है- 
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कहना न होगा कि उपर्युक्त पंक्तिर्योँ गरीत-गोविन्द के दूसरे सर्गं के 
निम्नलिखित दो श्लोकों को ध्यान में रखकर लिखी गई है । श्लोक इस प्रकार 
डे- 

सचरदधरयुधा मध्ुरध्वनि मुखरितिमोहनव्शम्‌ 

चलित दगञ्चल चञ्चल मौलिकपोलविलोलवतसम्‌ / । 

रसे हचिभिह विहितविलासम्‌ । 

स्मरति मनो ममक्रतपद्टिसम्‌ /। 

चन्दकचारू मयूरशिखण्डकमण्डल कवलयित केशम्‌ 

प्रचुर पुरन्दर धनुरनुरञ्नित मेदुरमुदिर दुकेशम्‌ । 

पूर्ण सिंह ने पहले श्लोक की चार पंक्तियों में निहित भाव को कुल दश 
पंक्तियों में पल्लवित करके प्रस्तुत किया है । उनके सामने छंद में प्रयुक्त शब्द 
ओर पद नहीं हे, वरन्‌ मूल संवेदना ह । उन्होने अपनी कल्पना से वहुत कुछ जोड 
दिया हे । अग्रेजी अनुवाद में तीसरी, चौथी ओर पचवीं पक्तियों में जो कुछ कहा 
गया हे, वह मूल श्लोक में नहीं है । “भै उनकी वोसुरी को उनके अधरों पर ओर 
उनकी उंगलियों को वौसुरी पर धथिरकते हुए देखती हू । ओह ! उनके कापिते हुए 
अधर मेरे अधरों को ओर उनकी उंगलि्यो मेरे हदय को स्पर्श करती ह ।'”* यह 
पर्णं सिंह दारा मूल श्लोक की भावना करा पल्लवन हे । मूल श्लोक में राधा कंवल 
एक वार कृष्ण को स्मरण करने की वात कहती हैं । पूर्ण सिंह ने राधा की 
स्मृति-जन्य आकुलता के घनत्व की व्यंजना कं लिए तीन वार कृष्ण कं स्मरण 
की वात कही हे । दूसरे श्लोक के अनुवाद में यह पल्लवन नहीं ह किन्तु श्लोक 
की भावना को पूरी तरह सुरक्षित रखते हए अग्रेजी रूपान्तर किया गया हे । स्पष्ट 
हे कि पूर्ण सिंह के अनुवाद मान्न अनुवाद नहीं है । उनमें मूल रचना में निहित 
केन्द्रीय संवेदना को नये ठंग से पुनः सृजित किया गया हे। इसीलिए उनके 
अनुवादं में सर्वथा नया स्वाद ओर रस मिलता है। वे जिस भाषा से अनुवाद 
करते है ओर जिस भाषा में अनुवाद करते ह दोनों के संरचनात्मक टचि को वरावर 
ध्यान में रखते ह । पूर्णं सिंह कं अनुवादों की सवसे बड़ी विशेषता यह है कि 
मूल रचना को पट विना भी हम अनुवादों कं माध्यम से रचयिता के मानस का, 
उसके रचनाशील व्यक्तित्व का पूरा-पूरा साक्षात्कार कर सकते हं । इसीलिए पूर्ण 
सिंह के अनुवाद उनके कवि-व्यक्तित्व को ओर भी महिमामय बनाकर प्रस्तुत 
करते हैं । अपनी इसी विशेषता के कारण पूर्ण सिंह प्राच्य कविता की अन्तरात्मा 
का साक्षात्कार कर सकं हं ओर उसकी प्राणवत्ता से नवजागरण कालीन मनोभूमि 
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को नया आलोक ओर नई ऊर्जा प्रदान कर सकं हे। 
शेली की दृष्टि से देखा जाय तो पूर्ण सिंह ने प्रवंध ओर मुक्तक दोनों 
ही प्रकार की रचनार्णै की है । उनकी श्रेष्ठ प्रवंध रचना पूरन योगी के जीवन-वृत्त 
से सम्बन्धित है! यह छुत्हे मैदान के प्रथम भाग में संगृहीत है। इसमें पूर्ण सिंह 
ने कथावृत्त कं सन्तुलन पर तो ध्यान दिया ही है, वीच-वीच में आने वाले मार्मिक 
प्रसंगो का भी वड़ा ही स्वाभाविक जर भावपूर्ण चित्रण किया हे। विशेषतः लूणा 
रानी के मनोभावो, पूरन की माता की चिन्ता एवं कातरता तथा रानी सुन्दरां ओर 
पूरन के वार्तलाप के वर्णन में उन्ठोने अपनी काव्य-प्रतिभा का अच्छा परिचय 
दिवा हे । यह होने पर भी पंजावी साहित्य में पूर्ण सिंह का महत्त्व उनकी विशिष्ट 
मुक्तक शैली कं कारण ही मान्य हे । उनके महत्त्व का प्रतिपादन करते हए कर्तरि 
सिंह ने कडा ै-““भाई वीर सिंह के वाद अध्यापक पूर्णं सिंह का नाम (1881 
से 19351 ई.) पंजावी कविता में शिरोमणि माना जाता है। आपने अमेरिकन कवि 
वाल्ट हिटमैन जैसी पंजावी मं खुली कविता लिखी जिसका पदान्त या तुक नहीं 
मिलता । गद्य की तरह आपकी कविता छंद-वंधन से मुक्त दिखाई देती है, परन्तु 
जोश, खरोश, सोच-विचार, उड़ान एवं प्रवाह की धारा आश्चर्यजनक रूप से दीख 
पडती है । छंदहीन, अतुकांत होने पर भी कविता में स्वाद है, रस हे ओर टै 
अनुभूति का उभार । अध्यापक पूर्णं सिंह प्रकृत कवि है, वह कुदरत की शिल्पकारी 
देखकर रूम उठते हं, मयूर की तरह नाच उटते हें ।"' 
इसमें सन्देह नहीं कि पूर्ण सिंह प्रकृत कवि है । उनमें नैसर्गिक काव्य-प्रतिभा 
ठे । किन्तु इतना कह देने से ही पंजावी साहित्य में उनकी विशिष्ट भूमिका का 
मूल्यांकन नहीं हो जाता । वास्तविकता यह है कि अभी तक पूर्ण सिंह के कवि-रूप 
का टीक-टीक आकलन नहीं हो सका हे। पूर्ण सिंह का मानसिक क्षितिज अपने 
समय की पंजावी-काव्य-मनीषा की सांस्कृतिक-परिधि से कीं विस्तरत था। वे 
भारतीय राष्ट्रीय नवजागरण के उन आलोक-पुरुषों में अग्रणी टं जिन्ोने भारत 
की राष्ट्रीय, सांस्कृतिक अस्मिता को विश्व-स्तर पर प्रतिष्ठित किया । वङ्ला-काव्य 
के संदर्भ में जो भूमिका रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अदा की हे, वही भूमिका पंजावी 
काव्य के संदर्भ में कवि पूर्ण सिंह ने अदा की है। इधर साहित्य अकादेमी से 
पूरन सिह : जीवनी ते कविता के प्रकाशित होने के वाद विद्वानों का ध्यान पूर्णं 
सिंह की रचनाओं की ओर विशेष रूप से गया है ओर उनका नये सिरे से 


1. पंजावी साहित्य के साठ वर्प, हीरक जवती ग्रथ; ना. प्र. स., काशी, पर. 550 
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मूल्यांकन होने लगा है। इस दिशा में डा. एम. एस. रन्धवा, डो- महीप सिंह, 
डो. हरभजन सिंह ओर कर्तरि सिंह दुग्गल कं नाम उल्लेखनीय हं । कर्तार सिंह 
दुग्गल को पूर्ण सिंह के अग्रेजी साहित्य पर विचार करने कं वाद कहना पड़ा 
हे-“.कविता मानो पूर्ण सिंह को युद्ध में पिलाई गई थी । काव्य उनका जीवन 
था । गिने-चुने लोगों का सान्निध्य उन्हें प्रिव था। कार्लाइल ओर वाल्ट दहिटमेन 
ओर इधर स्वदेश में, रवीन्द्रनाथ ठाकुर ओर भाई वीर सिंह के प्रति उनका विशेष 
अनुराग था । मौ सरस्वती कं इस दुलारे का एक-एक शब्द मानो एक गीत हे "° 
जिस रचनाकार का एक-एक शब्द अपने आप में एक गीत टै, उसके पूरे 
रचना-संसार का गहन अध्ययन करने के वाद ही उसके महत्त्व ओर मूल्य को 
समज्ञा जा सकता हे । अभी पूर्णं सिंह की रचनाएं अप्रकाशित हं । हमारा विश्वास 
टे कि भविष्य में उनकी प्रकाशित-अप्रकाशित रचनाओं को जितनी ही गहराई 
से देखा-परखा जायेगा उतना ही न कंवल पंजावी वरन्‌ सम्पूर्णं भारतीय साहित्य 
के संदर्भ में उनका महततव वट्ता जायेगा । 


. अध्यापक पर्ण तिह सं. डो. नगेन्द्र पृ. 28 
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अध्यापक पूर्ण सिंह उन्नीसवीं सदी कं भारतीय नवजागरण की अन्तिम कड़ी 
विवेकानन्द (18638-190> ई.) से सीधे जडे हए थे । पूर्ण सिंह कं गुरु स्वामी 
रामतीर्थं विवेकानन्द से प्रभावित थे। उनके व्यावहारिक वेदान्त-दर्शन पर 
विवेकानन्द के द्न की छाया स्पष्ट है । यही कारण है कि अध्यापक पूर्ण सिंह 
के सामाजिक, धार्मिक विचार विवेकानन्द कं विचारों के वहुत निकट ह। 
विवेकानन्द की विश्वदृष्टि का निर्माण अध्यात्म ओर विज्ञान के सामंजस्य से हज 
हे । यही सामंजस्य हमें अध्यापक पूर्णं सिंह में भी दिखाई पड़ता हे । मनुष्य मात्र 
की एकता, धार्मिक पाखंड का विरोध, देशप्रेम, निचले वर्ग के अधिकारों का 
समर्थन तथा किसानों ओर मजदूर का हित-चिन्तन विवेकानन्द की विचारधारा 
के प्रधान तत्व है । थोड-वहुत परिवर्तन के साथ यही तत्व हमे पूर्ण सिंह कं 
चिन्तन में भी प्राप्त होते है । स्वामी रामतीर्थ के दिवंगत हो जाने के वाद पूर्ण 
सिंह भाई वीर सिंह के सम्पर्क आये । भाई वीर सिंह की प्रेरणा से वे सिख गुरुओं 
की धर्मसाधना की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुए ओर परमतत्त्व कं प्रति 
चिर-वियुक्त भक्त की विदवलता से भावित उनकी कविता मं रहस्य का पुट ओर 
गहरा हो गया । उनके व्यवित्तत्व मेँ यह मोड़ 1912 ई. के वाद लक्षित होता है । 
यहीं वे विवेकानन्द ओर स्वामी रामतीर्थ से थोड़ा अलग हो जाते ह । इसकं 
बावजूद उनके रचनाकार को सिख धर्म के अनुशासन में वाध कर नहीं देखा जा 
सकता । उनका रचनाशील व्यक्तित्व मध्ययुग की सीमाओं मेँ सिमटा हज नहीं 
हे । उन्टोनि प्राच्य एवं पाश्चात्य साहित्य कं प्राचीन एवं नवीन उदारचेता महान्‌ 
रचनाकारों का अध्ययन करके अपने मानसिक क्षितिज को विस्तृत किया धा। 
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वे आस्तिक थे, भक्त ओर रहस्यदर्शी थे किन्तु उनका ईश्वर इस लोक से परे 
सर्वथा अमूर्तं नहीं. था । इसी लोक में जर्हा सत्य है, प्रेम है, सौन्दर्य हे, त्याग डे 
समर्पण ह, पवित्रता टै, सहजता है, कर्मठता है, वर्ह उनका ईश्वर विद्यमान हे। 
वे सच्चे अर्थां में एक सांस्कृतिक महापुरुष. थे। राष्ट्रीय नवजागरण के 
आलोक-स्तम्भ थे। 

पूर्णं ्िंह ने सवसे अधिक अग्रेजी में लिखा है। उस समय किसी भी पंजावी 
भाषी रचनाकार कं लिए यह एक नई वात थी । सिख गुरुओं की वाणी को अग्रेजी 
में रूपान्तरित करकं पूर्ण सिंह ने पाश्चात्य जगत्‌ को उसके महत्त्व से अवगत 
कराया । वस्तुतः पूर्णं सिंह पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन-मूल्यों को आधुनिक 
पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते 
थे । यही स्वामी विवेकानन्द ओर रामतीर्थं ने किया था। पूर्ण सिंह ने स्वामी 
रामतीर्थं की जीवनी 1924 ई. मे लिखी थी । इससे स्पष्ट है कि स्वामी राम के 
प्रति उनका आकर्षण अन्त तक वना रहा । स्वामी राम ने टोकियो में सफलता 
का रहस्य" (¶]1€ 5द्ला८€{ 2 ०८८९८७5) विषय पर जो वक्तव्य दिया था उसमें 
कर्मठता (\४०]<), आत्मत्याग (8 5801100६), आत्म-विस्मृति, (5 
णिशलाणि1€85), विश्वप्रम ((11*€ाऽ। 10०५६) प्रसन्नता ((ध्लाि]71655), 
निर्भयता (12€9115511655) ओर आत्म-विश्वास (€~) पर्‌ 
विशेष वल दिया था। पूर्णं सिंह ने उनकी जीवनी में यह पूरा वक्तव्य ज्यों का 
त्यों प्रस्तुत किया है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सफलता के 
ये सूत्र उन्हें भी मान्य थे। स्वामी राम ने इन सूत्रों को पारंपरिक भारतीय 
जीवन-मूल्यों से ही उपलब्ध किया था। इन्हे प्रस्तुत करने की उनकी शली ओर 
भाषा नई थी । उदाहरण कं लिए गीता में जनासक्त भाव से कर्मं करने की वात 
को विशेष महत्त्व दिया गया हे । स्वामी राम ने इसे ही प्रसन्नता" ((1€्ला]1९55) 
शीर्षक के अन्तर्गत इस प्रकार प्रस्तुत किया है-““आप अपने श्रम के पुरस्कार 
की चिन्ता न करे, भविष्य कं लिए विशेष समुत्सुक न हों, सदेहशील न वने, 
सफलता ओर विफलता की वात न सोचें कार्य के लिए कार्य करे, कार्य स्वयं 
में अपना पुरस्कार है। (€ 701 ३01>10प्§ 25 {0 (€ एटज्प्‌ ज ४०्पा 
12005, 1111716 101 11€ पि(पराद, 1३५९६ 10 ऽलाप1६5, 7167101 त §८८६8§ 
६110 {:वा[पा€, \+०६ [07 ४4“ 521६९, ५५८० 15 1{§ 0 भा 1६९४५.) 

पूर्ण सिंह ने परंपरा का भंधन करके ही अपनी दृष्टि का निर्माण किया 
था। भारतीय वेदान्त ओर बौद्ध दर्शन तथा मध्यकालीन धर्मसाधना से लव्ध 
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अध्यात्म-तत्त्वों को ही उन्टोने आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक 
में निखार कर प्रस्तुत किया है । सिख गुरुओं की सत्यपूत वाणी, सूफ़ी सन्तो की 
प्रम-गर्भित फक्कडता तथा पंजावी रोमांस कथाओं की लोकोत्तर कारुणिकता को 
विश्व के सांस्कृतिक मंच पर नयी अर्थवत्ता कं साथ प्रस्तुत करके पूर्णं सिंह ने 
असाधारण महत्त्व का काम किया हे। 

भारतीय साहित्य विशेषकर पंजावी साहित्य को उनकी महती देन का 
ठीक-ठीक मूल्यांकन अभी नहीं हो पाया हे। यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि 
पूर्ण सिंह प्रकृत कवि है, उन्हें पंजाव की भूमि से वेहद प्यार है ओर उनकी 
रचनात्मक मनोभूमि रहस्यवादी हे । पूर्णं सिंह ने निश्चित रूप से अपने समय का 
अतिक्रमण किया ह । वे असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न विश्वचेता रचनाकार हें । हिन्दी 
में कुल छह निवन्ध लिखकर उन्होने अपना स्थायी महत्त क्रायम कर लिया हं। 
भविष्य में उनके साहित्य का जितना ही निरीक्षण-परीक्षण हीगा उनका महत्त्व 
वटृता जायेगा । आधुनिक पंजावी साहित्य के संदर्भ में उनकी भूमिका लगभग 
वटी या वैसी ही हे जेसी वाङ्ला साहित्य के संदर्भ में विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
की । मात्र इक्यावन वर्ष की अल्प आयु में इस प्रातिभ रचनाकार के निधन से 
पंजावी साहित्य की जो क्षति हई, उसकी पूर्तिं असम्भव ह । 
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अध्यापक पूर्ण सिह 

पूरन विह ए लाइफ़ स्कच 
आज का भारतीय साहित्य 
हिन्दी साहित्य का इतिहास, 
हीरक जयती ग्रथ, 

बलवीर पिह स्मरति ग्रथ; 


अन्य रचनां 


गीत-गोविन्द काव्यम्‌ 
पुनरुत्थान (उपन्यास) 


पत्र-पत्रिकार्पं 


विश्ाल भारत 
विशाल भारत 


1967 
डो. रामजवध शास्त्री 199 
(सं.) डो. नगेन्द्र 1983 
माया देवी पूर्णं सिंह 1993 


राजपाल एण्ड संस, दिल्ली 197? 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, 19 29,1941 


ना. प्र. स. काशी सं. 2011 

1976 
भार्गव पुस्तकालय, काशी 1923 
विओ टाल्सटायः 1986 
मई, 1931 
सितम्बर, 191 


(¬^ 


च 8; 8ि 





प्रसिद्ध हिन्दी-सेवी, आलोचक ओर अनुवादक अध्यापक पूर्ण सिंह का 
जन्म सलहड (एेवटाबाद) मे 1881 ई. में हुआ था । उनके पिता थे सरदार 
करतार सिंह ओर माता परम देवी । मिशन स्कूल, रावलपिडी से दसवीं की 
पाई पूरी कर उन्हनि डी.ए.वी. कलिज लाहौर (अव पाकिस्तान मे) में 
दाछ्िला लिया ओर रसायन-शास्त्र में शिक्षा पूरी कर 1900 ई मं 
टोकिओ, जापान की इम्पीरियल युनिवर्सिटी से अपना पाठ्यक्रम पूरा 
किया । वहीं स्वामी रामतीर्थ के प्रभाव में आकर उन्होने संन्यास ले लिया 
जर “धंडरिग उनि" नामक पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ कर दिया । सन्‌ 
1904 मे भारत लौटने पर, पारिवारिक दबाव के चलते वे गृहस्थ वन गये । 
उन्होने विक्टोरिया यमं जुबली हिन्दू टेक्नीकल इन्स्टीच्यूट, लाहौर के 
प्रिंसिपल पद ओर फिर 1907 से फ़रिस्ट रिसर्च इन्स्टीच्यूट मे रसायन 
सलाहकार पद पर कार्य किया । कुठ वर्षो तक ग्वालियर के सरदार नगर 
मे एक कारघ्वाने को अपनी सेवारपँ प्रदान करते रहे। सन्‌ 1926 में वे 
वारां आ गये ओर जीवन के अन्तिम समय तक साहित्य-सेवा ओर 
अध्यात्म चर्चा में लगे रहे । वहीं उनकी मृत्यु तपेदिक (1931 मे) से हई । 


हिन्दी ओर पंजावी के पाठकों मेँ समान रूप से लोकप्रिय अध्यापक पूर्ण 
सिंह वड़े गंभीर ओर विनम्र स्वभाव के थे। उन्होने साहित्य की लगभग 
सभी विधाओं मे अपनी लेखनी चलाई । उन्होने कार्लइिल, इमर्सन, 
टाल्सर्योय जैसे महान लेखकों की रचनाओं के अनुवाद भी किये जो पाठकों 
में वेहद लोकप्रिय हुए । 


प्रस्तुत विनिवंध के लेखक ई. रामचंद्र तिवारी ने अध्यापक पूर्णं सिंह 
के जीवन ओर कृतित्व पर बड़ी प्रामाणिकता से सामग्री प्रस्तुत की है ओर 
हिन्दी पाठकों को उनके अविस्सरणीय अवदान से परिचित कराया है। 


18 : 81-260-498-3 आवरण : सुरेन्रपाल सिंह 


मूल्य : ‰5 रुपये 


